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व जानकीस्वयम्बर व शम्भुधनुभङ्ग व राम जानकी 
बिवाहादि सुन्दर रसीले घुपद, ख्याल, भेरवी, ( 
खेमटा, धनाश्री आदि रागों में वर्णित हैं ॥ ॥ 
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श्रीअयोध्यानिवासी परमानन्यभक्क शाज्ञानाश्राल 
सहचरिने श्रीरामचन्द्रचरणाराबिन्द्रसरांस 
पुरुषों के निमित्त अतीव ऋछऋत्सुद्धारता 
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से निर्मित किया ॥ 
दुसरी बार 
र Cl त 


लखनऊ 


तुर्परिटेंडेंट बाबू मनोहरलाल भार्गव बी. ए., के प्रबन्ध से 
७ री = ९ © 6 की छ ७९ “¢ 
मुशी नबलकिशोर सी. आइ. इ,» के छापखाने म छपी 
सन १६१४ ३०॥ 


है इप पस्तक का कॉपीराइट महफुज़ है बहक़ इस छापेख़ाने क ॥ 
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, क्र्टी 


दोहा ॥ 


श्रीहनुमत सतगुरु चरण, सकल सुमङ्गल खानि ॥ 
ताते प्रथमहिं बन्दिहों, भावभक्किके दानि १ श्रीबाणी 
गोरीशपद, गणपति कविवर शेश॥ बालमीकि आदिक 
अमित, तिनसों लहि उपदेश २ भरत माण्डवी पद 
कमल, लपण उमिलासङ्ग ॥ श्रुतिकीरति शत्रूहनहिं, 
बैंदिहों लहिरस रङ्ग ३ श्रीसीतापांते पदकमल, 
हिय घरि पायप्रसाद ॥ कहों यथामति बिशद यश, 
जासों मिटे प्रमाद ४ बुथिबिबेक बिद्या नहीं, काव्य- 
कला नहिं ज्ञान ॥ डन्दप्रबन्ध न जान कछु, श्रीगुरू 
कृपा प्रमान ५ चरितामृत अवगाह अति, निगमनेति 
कहिगाय ॥ तदपि कहेबिनु रहत नहिं, नितनव कहत 
न घाय ६ श्रीकेशबदासेति कहि, रामरतन गुरुसोय ॥ 
रतनगोप हिय यतनकरि, अब प्रकटत जसहोय ७ 
चरित रतन गुरुदेत जो, नामरूप अरु धाम ॥ बिना 


सियबरकेलिपदावली । 

यतन ताके किये, मन न,लहे बिश्राम = रामरत 
दासेति जो, त्रिगुणी बपुको नाम ॥ ज्ञानाअलि कहि 
त्रिगणपर, नामसो तन सुखधाम ९ प्रथम नाम शर 
णागती, द्वितिय भोग सम्बन्ध ॥ रासिकजान यह रीति 
रस, ओर न जाने अन्ध १० देही देहबिभाग नहीं 
केवल सञ्चिद्रूप ॥ बिनु समुझे यह तखनर, परे जगत 
तमकूप ११ यगल सकोलि पदावली, नामावलि रस- 
जाल ॥ रसिकजनन मन फसन हित, ज्ञानाञ्रली नि- 
हाल १२ उनइससे बाइस बिशद, संवत जानि बि- 
शेश ॥ गावतहों सियलाल यश, श्रति जेहि गावत 
शेश १३ शरद सुखदऋतु पञ्चमी, शुक्लपक्ष अभि- 
राम॥ भोमबार शुभ योगग्रह, लगनघरी सखधाम१४ 
श्रीसरयूतट अवधपुर, कातिक सखद समास ॥ श्री 
गुरु रासिकनकी कृपा, भयो सचरित प्रकास १५ सिय- 
बरकलिपदावली, षटऋत रसदरंशाय ॥ ज्ञानाअलि 
यश गाय नित, श्रीगुरुपद शिरनाय १६ ऋत बसन्त 
रघुबर जनम, बहुरि सियाको जान ॥ बालकेलिकल . 
बिबिध बिधि, चारिउ बेद बखान १७ ग्रीषम सियबर | 
बिरह कहि, पावस मिलन उमङ्ग ॥ बरपाऋतु मूलैं 
दोऊ, श्रीसरयू तट सङ्ग १८ शरद सखद रसरास 
कह, हनुमत जन्म उडाह॥ हिमऋत चारिउ बन्धु 
को, गावोगो बरब्याह १९ शिशिक्रत कोलि बसन्त- 
पद्‌, गाय चमार सराग ॥ होरी खेलें पीयसंग, सिय- 
ग भससुहाग २० जस मयंक सुखमासुधा, पियत तृप्त 
नाड काय ॥ ज्ञानाञ्ाल प्यासी सदा, [चतवचकार | 


७००३ ७ ती 


कह्ीय २१ मालपुआ बासीसरस, सेके नव दरशात॥ 


सं मुनिकथित पुराणयश, सेकि सेंकि सोइ खात २२ 

वानागोर गुमानतजि, सियबर को यशगाय॥ रसिकन 
सङ्घ उमङ्गभरि, निशिदिन नहीं अघाय २३ निमि- 
कुल उद्भव भूपबर, जनकनाम जगजान ॥ तिनके 
राता अष्टद, यह अगस्त्य परमान २४ चन्द्रकान्ति 
प्रम मातृपितु, शत्रजित नृपजान॥ चारु शिला भगिनी 
बढ़ी,ताकी अनुचरि मान २५ ज्ञाकहिये जो गोप्यरस, 
नानिशचय जियजान ॥ ताकी शरणागत भइ, ज्ञाना 
अली बखान २६ अछसखी सिय मुख्य हैं, तिनमहँ 
्ञाना जोय॥ ताकीसहचरि द्वितियबपु,ज्ञानाअली सो 


होय २७ ज्ञानाज्ञान न जानकछु, ना निषेध करिदीन॥ 


केवल सियबर शरणगहि, तासों गुनत प्रबीन २८ 
ज्ञानअखण्ड अनादि अज, जनकलली को पीय ॥ 
तासों बरी निश ह, ज्ञाना सहचरि सीय २६ अजअ 
खण्ड श्रीरामबर, मूरातिविश्व निवास ॥ तासों बरिगुरु 
कृपाकरि, ज्ञानाज्ञान प्रकास ३० श्रीमिथिला मेहर स- 
मुझि, सासुर अवधहि जानि ॥ दोउघर सुखद सुस- 
बदा, रहिहों जहैँ मनमानि ३१ यह सन्ध्यान अबः न 
कहि, रसिकराज कोइ जान ॥ जिन सतगुरु सगपाद 
समुमि, ज्यहि जग लसत मशान ३२ भरतम बताह 
जन्मपद्‌, प्रकटभये सुतचार ॥ कोशल्यादिक मगन 


`. मन, घरघर मङ्लचार ३३ बन्दनवार पताकेव, 


[ 


चोक सुमङ्गलमूल॥ कनककलशा गुह हारश्रति, जानि 
समय अनुकूल ३४ पान पुंगिफल दूब दि, शश्रीतुलसी- 


et ६५०० dd 


सियबरकेलिंपदावली । ली ३ 


सियबरकेलिपदावली । 
दल आनि ॥ ज्ञानाआल गावनलगा, बालचारत्र थे 
खानि ३५ अवधपुरी मङ्गलमहा, धूपध्ृम रहिछाय॥ ` 
नभानिशान ध्वान गान ध्यान, जयध्वान मानमन 
भाय ३६ पाँचसरस संखब्धक तामे चारि भधान ॥ 
सर्यदास्य बात्सल्यकांहे, अरु श्टङ्गाराह जान ३७ 
वचमरस जो शान्त काहि,सो नाह रासकनलान॥ ज्ञानी 
योगी जपी तपी, सो तिन्हकहँ दे दीन ३८ भूलन रास 
बिलास सख, अरु बिवाह रसराज ॥ सख्यसुकाल ब- | 
सन्तपद, अर होरी सखसाज ३६ दास मालित सब | 
रसनमें. पियप्यारी सखदेत ॥ ज्ञानाआल बात्सढ्यरस, 
सबरस उतपति हेत ७० ॥ अथ जन्मपद घुस्पद ॥ व्घ्राजुको 
उमङ्ग रामजन्मको उछाह सनि सुमन बराषि देव इुन्डुमी 
बजायहे । गावें गण गन्धबे कुमार वो कमारनीक 
चढिके बिमानन अवधपर छायहे॥ दशचारि चोदहा 
भवन लिहेलोकहम तिषटंकाल बिदित सयश श्रातं गाय 
हे। पाय हे सकृतफल महाराज शानेज ने ज्ञानआल 
सनत श्रवण सनमायहें 3 || अथ ख्याल बचाई ॥ उरउमग 
बधाई बाजे । अति अपार नृपडार चहुँदिशि मन 
सुभग घनगाजे॥ भये प्रकट नृपसुवन स॒हावन मन- 
भावन दुख दोषनशावन । श्रीरघबंश तिलक कलदा- 
पक मदन कोटि छबिलाज ॥ सुनि सनि भवन भवन त 
मामाने कामाने कलाकशल द्यतिदामिनि । चरली 
हरषि उर कनकथार भरि सजिसजि मङ्गल साजे ॥ 
बीणा बेशा शाख सहनाइई सरसाई नोबति सखदाई । 
मङ्गल गानन गाय नाचे तम तनननननगति छाज ॥ 


0 


क् ¬ सियबरकालपदावली। ४५ ` 

हु" वाअलि पताकध्वज चामर कनककलश चोके ' 
। एविकै। बन्दनवार दवारप्रति राजे कोशल्यासुत काजे २ 
जाये सत श्रीमहरानी । कहाकहों छबिरुप माधरी 
| वारिउ शिशु सुखखानी ॥ देखनयोग जगतके जीवन 
हुई श्यामल दुइ गोर मनोहर। मधुऋतु चेतशुङ्ग नौमी 
तिथि चारिउबेद बखानी॥ हरिहें भमिभार भक्कनहित 
पिरे प्र आसरमदभानी। करि हें बिबिधकेलि कल 
कीरति जेहि गावहिं म॒निज्ञानी ॥ कियो सफल पित 
मात मनोरथ सकलभांति सबके मनमानी । ज्ञाना- 
` अलि नृपराजसुवन को गावत यश असजानी ३ ॥एण 
बमाच ॥ जनम बधाइ निशि बासर सरसे । जायो मह- 
रानि जने सवन सकृतफल अचल सोहाग जाको 
नितनव दरसे ॥ बन्दि बेद बिशद सयश बरणत नित 
बानि अक्लानि थकि गतिमति भलि सबताको नृप 
रानि करकमलन परसे। जेसोइ उमड़ नृपसदन नगर 
नभ घरघर रचना कलश चारु चोके रचि ज्ञानाअलि 
. समन सलोनि सर बरसे ४ आज अवध नृपसदन ब- 
|. जारी । अधिक सोहाई भाइ उपमा न आइ कछ 
केसे करि गाइ सोती त्रिभवन न्यारी प्यारी ॥ जाको 
बिधि नारद शारद सनकादि कबि कोबिद बखाने जाने 
जेसी जाकी मति तेसी सोइ चारो बेदतख प्रकट स- 
वन चारी। जेसे नूप रानी तेसो सवन सुभग जायो 
तेसोई सहाय सर सक्त सराहें भाग ज्ञानाअलि गावे 
यशाबशद उमगभारी ५॥ लाबनाछन्द ॥ आज नृपभवन 
भीर भारी । घरघर दारहार पर चोहट प्रमुदित नर 


६ सियबरकेलिपदावली । 
नारी॥ भये सुतसुन्दर सुखकारी। बदन कोटिशतमदन 
कदन छबि सुवन सुभगचारी ॥ नवेली अलबेली 
सारी । सजि नवसप्त बारहो भूषण भरि मड़लथारी॥ 
बधाई देनचली प्यारी । दल फल फूल दूब दधि रो- 
चन नाचे देतारी ॥ छइ नभ धूपधूमकारी । मनहुँ 
घटा दामिनिसि अटापर दमके मतवारी ॥ ढुंदुमी 
जयध्वनि मनहारी । ज्ञानाअलि निवछावरि करि करिं 
_ तन मन धन भारी ६ ॥ वधाईप्दम्न। बाजे अवव नृप 
हार बधाई शुभघरी। घरघर म कुलचार निङार्वारि 
मन भरी ॥ मणि बसन भूषण वारि तन मन नारि 
नर आनंद महां। बरषहिं सुमन सुर सूत मागध भाट 
नट गायक जहां ॥ मध्य दिवस गतभानु बिमानन 
सुरबरी। नार्चाह गावहिं सुमाखे मगन गतिमतिहरी॥ 
गतिहरी हियहरषि निरखहिं नगर रचना छबिसनी । 
कहि सकहिँ नहिं स॒खसुयश सुखमा उमा रति बाणी 
गनी ॥ तिथि नोमी मधुमास पुनवसु सखभरी । योग 
लगन ग्रह वार साबिथि दाहिन करी ॥ सुन्दरि को. 
शल्या रामजननी प्रकटि सुवन सुश्यामहें । केकयस- 
मित्रा सुवन चारो चतुर सुखमाधाम हें ॥ नितनवम- 
ङ्गल चार गाय किन्नरनरी । ज्ञानाअलि बड़भाग 
सुयशबाट परी \9॥ चन्द ॥ जग बिदित तिहुपर चारि 
युग श्री जन्मभूमि सुहावनी । सुख अवधि बर कारानि 
रमापुर भावकन मन भावनी ॥ झूलत मातु उछग 
कबहु, बर पालन । कबहुं पिताकी गोद फँसे स॒ख- 
जालने॥ गहिपद अँगुष्ठ मयङ्क नख द्युति कञ्ज मुख पी- 
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वतं छके । सरतरुसभग नृपरानि शिशफल पाय जन 
सुन्दरपके ॥ नितनव बाल बिनोद मोदभरि राजहीं। 
मातुकोशला आदि मनहिं मन गाजहीं ॥ भरि भाग 
अचल सोहाग मात नृपाल लालहि पालहीं । पय 
प्रेम प्याय लगायउर प्रमदित सवन नित लालहीं॥ 

_ ज्ञानाञ्रलि पुरनारि सुसोहिल गावहीं। तनमनधन 

. निवछावारे करि सख पावहीं ८॥ इमय॥ चलोरी सजि 

. सोहिलो गाइ नवरस बरसाई। जायो सुभग सुवन 

महरानी अनुपम छबिलाइ ॥ दाहा ॥ गुणआगरि ना- 
गरि सबै गहणृहतेधाइई। गावहिं मङ्गल चार सवे मिलि 
तनमन निवद्लाई ॥ जन्म बधाई नोबति बाजे प्रनभ 
सरसाइई। समन सगन्ध माल सरवरसें सरसे मनभाइई॥ 
दोहा ॥ चारे सवन चारो रतन, चारि सफल पाइ। 
बड़भागिनि रानी सबै, जगजीवन जाइई॥ ले ले गोद 
चन्दमुख चमत, पयसुप्रेम प्याई । ज्ञानाअलि की 

- शल्यासत यश, गावोंगी मनलाइ ९ बधाई मनमोहनी 

` बाजे। रामजन्मकाजे॥ आजु महामङ्गल नृपआंगन 

घरघर सख साजें। चोके चारुकलश पताक ध्वज अन- 
पम इवि छाजे॥ बन्दनवार हारदारनप्रात दीपावलि 
राजे। धप धूम नभ घनघमण्ड लखि मनमयूर गाज॥ 

_ त्ञानाअ्रलि सर सकल अशीषत भपतिशिरताजे १०॥ 
इमरी ॥ मन भावन सन्दर भाग भले भक्कन हित प्र- 
कटे जगमहिंआं। मनराज मनोरथ सफल कियो एसो 
तपशालि कहूं नहिंआं ॥ रानी शतरूपहि मात क्यो ` 


। सोई कोशल्यासुत लहिआ । श्रीरामजन्म आनन्द 
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बधाई उमैगि सरितसरयू बहिआ॥ सुखमा समुद्र शिशु 
बालकेलि कल को बरणे सांची कांहेआ। नभ नगर ब- 
गर शह डगर सगर निवछाधरि मणिगण झरि तहि- 
ब्रा ॥ ज्ञानाअलि गाय बजाय सदा लहि भाकेबधाई 
रहगहिञ ११ ॥ ख्याल ॥ गह गह बाजे नभनर ब- 
घाई । जायो श्रीकोशल्यासुत सुदिन सोहाई॥ बालक 
कलोल केलि कञ्जबन फूल्यो मानो सुख मकरन्द 
मात पियत अघाई। भरिहै प्रमोद लिय गोद दुलरावै 
लाल पलना झुलावे शिशु सुखमा लोभाई॥ ज्ञाना- 
अलि केकयी स॒मित्रासुत चारो प्यारे जग उजियारे 
चन्दमन्द सो लखाई १२ जिये महारानी तेरो सुवन 
सलोनो। लागे न कोऊ डीठि मठि तिय टोनो॥ जाको 
नामरूप गण ञअ्गम अपारयशसोइ शिवमानस मराल- 
सरसोनो । तोसों बड़ भागी अनुरागी वेसोहाग काको 
काके गोद खेले ब्रह्मा भयोहे न होनो ॥ ज्ञानाअलि 
बारेहिते लगन लगीहे मेरी जाहिर जरूर याके पदपर- 
सोनो १३ आइहों सुनि सुख सोहिलो । देखोगी मुख- 
चन्द लाल को बहुत दिनन मगजोहिलो ॥ ल्याइ हौं . 
शिशु खेल खिलोना छंबिछोना मनमोहिलो । शक 
सारिका मोर मुनिआं बर हंस कबूतर कोइलो ॥ खास 
लखेरिनिराजमहलकी बचन सुधारस बोहिलो । ज्ञाना- 
अलि कोशल्यासृत यश सुमति सूतबर पोहिलो १४॥ 
बचाई ॥ गावोरी हिलिमिलि नागरिया। रामलाल को 
जन्म सोहिलो रहसि रहसि गुण आगरिया ॥ लेउ 
बधाई जो मनभाई महरानीसँग झागरिया । भूषण 


ना ता 
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बसन बाजिगज बाहन दशस्यन्दन शिर पागरिया ॥ 
झुण्ड झुण्ड गायक गुण रमनी गजगमनी छबिसाग- 
रिया । ज्ञानाअलि गर्बीली नागरि मन्दमन्दर गति 
बागरिया १५॥ ग्जल॥ गानेलगीं सखि सोहिलो रस 
गमरी बानी। निशिदिन छकीं शिशुकेलि में जीवन 
सुफल मानी ॥ नाचें नंटी छबिगुणजटी चितचटपटी 
जानी । निवद्वावरे देनेलगीं मणिमाल बरसानी ॥ 
जीव सुवन चारो सदा श्री्वधपातिरानी । जौलों भरा 
` जलगङ्गमे सरयूसरित पानी ॥ याचक अयाचक करि 
` दिये धन राज नृपदानी। ज्ञाना अली जय ज़य मने 
. नवनेह सरसानी १६ चारो चतुर चितचोर हैं गृपराज- 
` दुलारे। दुइश्याम दुइगोरे मनोहर जक्क उजियारे ॥ 
सुखमा छ३ मुखचन्द्रपर अंग अङ्ग सुकुमारे। किल- 
कनि नटनिहँँसि हेरिहरें चित्त हमारे॥ गादेलिये मोदे 
सबै जननी रगनतारे । जाती हे बलिबलि लाल 
पर तन मन बचन वारे॥ पीरीभँगूली आङ्गमे, शिर 
ताजसँवारे । अञ्जन अँजीले नयनबर, ज्ञानाअली 
प्यारे १७ ॥ इमरी लावन || जनमदिन सुदिन आ माइ । 
` अवधपुर मट्डलध्वनि छाई ॥ चेततिथि नोमीसित 
. जानी। योग ग्रहमङ्गन सुखखानी ॥ भये शिशु त्रिभु- 
` बन सुखदानी। सफल जग जीवन नृपरानी ॥ दोह ॥ 
, शुचिसुगन्ध सुरसुमन बहु, बरषहिं उमगनथोर । विप्र 
` पैद्‌ बिरदावली, बन्दीजन चहुँओर ॥ यही सुख जी- 

पन घन पाई।॥ भरीसुख संपेतिरजधानी। सदा गुण _ 
गावहिं मुनिज्ञानी ॥ सोहामिनि सुन्दरि बरबानी । 
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सोहिला गावत हरषानी ॥ दोदा॥ रतनाकर श्रीअवध. 
` बर, प्रकटि रतनसुत चारि । ज्ञानाआलि गाहक भये 
नृपरानी धनधारि ॥ माधुरी परखनि मनभाई १८॥ 
मड ॥ नृपसद्न सोहावन आजु बधाई बाजिरही.। 
रामजन्म सुखसिन्धु सुधासरि उमँगि मनहुँ चहुँओर' 
बही ॥ मङ्गल साज समाज नगरनभ जगजीवन फल . 
प्रगटलही। कनकथार सजि सजिकर कञ्जनदल रो- 
चन फल फूल दही ॥ केकयसुवन सुमित्रानन्दन चा- 
रिउ शि सूच प्रगट मही । दलि ठृण प्राण निछावरि 
 करिकरि निरखि सुवन छबि मौनगही॥ नित नइकेलि 
करत मातनाहेत चहुँयुग तिइुँप्रबातसही । ज्ञानाअलि 
यह मधुरसुधारस पियत सुखद नहिँ जात कही १९॥ 
उमर ॥ आजुतो बधाई नूप सदन सोहाई माइ । 
पायोहे सुकृतफल रानिजु सवन जाई ॥ नगर निशान. 
नम दुन्दुभी बजनलगी । बरषें सुमन सुर हरषि सुयश : 
गाई।॥ नाचें पुर नरनारी निरखि सुमनचारी। लेले बलि- | 
हारी मन मुदित उमँग छाई ॥ ज्ञानाअलि बानीमन _ 
करम अगमजानी। तदपि बखानी जेसी मति इल-' : 
सानी भाइ २० ॥ रागगौरी || जनमदिन व्याज बधाई | 
बाजे । सुत सपूत जायो महरानी त्रिभुवन के सखः. 
काजे॥ अवध नगर नरनारि मगन मन घर घर म-* 
कल साजे । चोक चारु चांदनी कलश ध्वज चैवर . 
हार भात राज ॥ सातहु हीप लोकतिहुँ चहुँदिशि राम ` 
जन्म सुखछाज। ज्ञानाअलि नभ धूपधूम लखि मन 
मयूर ज्यों गाजे २१ ॥ ददर ॥ धन्य नृपरोनी महास 
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। तिगमागम जेहि अगम बखानत ताहि प्रगट 
क्षय रानी ॥ करि जप योग याग्‌ नानाबिधि जे 
दोजत मुनिज्ञानी । कौशल्या तेहिगोद्‌ खेलावत मुख 
न महरानी ॥ चौथेपन बिधि भयो दाहिनो यह 
“के मनमानी । ज्ञाना अलि मुख निरखि लाल को 
रहीं मोलबिकानी २२ दश स्पन्दन दाह बधाई 
बाजिरही है। घर घर नगर निशान गानध्वनि प्रगट 
मये सतचार ॥ राम भरत अरु लपण शनुहन नाम 


तको क 


ललित श्रुतिसार। दुइ श्यामल दुगार मनोहर त्रिभु- 
` बन तिहुँ गुणपार॥ चोके चारकलश पताक ध्वज रचना 


बिबिध प्रकार ज्ञानाअलिको सफल मनोरथ गावत 
बरित अपार २३ रसिकशिरोमणि प्यारे चितवो मेरि | 


` ओर मोरे रामाहो। कीनसि चूक हमारी बिनवों कर 
` जोर ॥ बिनुदेखे श्यामलि मूरति ङु जियमोर । 


ज्ञानाअलि बिलैँब न कीजे वाकी बयथोर मोरे रामा 

हो २९ बारे के श्याम सनेहिया सुनिये रृपलाल मोरे | 
रामाहो।सूरति प्यासी अँखिया अति बिरह बिहाल ॥ 
मिठिन्निटि बतियां प्यारी चितवनि छबिजाल । ज्ञाना 
अलि बिहँसानि तेरी निशिदिन हियशाल मोरे रामा 
हो २५ चतर चुडामणि प्यारो नुपराज दुलारी मोर . 
रामाहो। बोले मधुर रसबतियां यौवन मतवारो ॥.चि- ` 


_ तवनिशर बिषसानी जानीहो गुमानि । ज्ञाना्लि. : 
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उजियारे कारो नृपबारो । ज्ञाना अलि पियछबि प्यास 
सियचरण उपासी मोरे रामा हो २७ मिथिला शहरकी 
गलियां बांकी बरजोर मोरे रामा हो । भूलेजहँँ चतर 
चूडामणि त्रिभुवन चितचोर॥ सोहे सुमनकर दोना. 
मोहे मन मोर। ज्ञानाआलि सियछबि प्यासो ढूँढ़े चहँ 
आर मोरे रामाहो २८ ( इति श्रीरामजन्म बधाई पद 
समास ) अथ जानेको जन्म बधाई प्रारम्भ || चुरपद ॥। सुनोरी ब- 
घाई नभनगर सोहाई भइ सुभग सलोनि बेटि रानि- 
जूने जाई है। सुभग सोहाग जाकि सुखमा अपार 
छाई नेतिनेति निगम अगम करि गाई है ॥ सोई 
मिथिलेशजूके भवन प्रगट भइ कियो है सफल जाकि 
जैसी रुचि पाइ हे। कबहुँ उछेग मात पलना भझुलावे 
गावे ज्ञानाअलि देवनबधरटी सखदाई है २६ ॥ तिज्ञाना॥ 
तितनइनइ ककल बधाई। बडेभाग चुप भवन भले : 
दिन स॒तामई सुखदाई ॥ निमिकुल सुधासमुद्र रमासी 
प्रगट भई सुखमा गुणरासी । | असुरन मारि सुरनकी 
जीवन दिशवबिशद यशछाई ॥ जीवन जरी जगतकी 
स्वामिनि अङ्गअङ्ग छाबिद्याति बहुदामिनि । उमारमा- 
रति देखिललीळबि तनमन धन बलिजाई॥ सुन्दरि सब 
गुणरतानि सलोनी ऐसी कहूं भई नहिं होनी । नबषट . 
चारि अठारह चौदह ज्ञानाअलि यशगाई ३० मङ्गल 
तिथि नोमी आजरीं । लियोजन्म जानकी जनक शह 
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#दनवार दारसजिके। हरदि दूब दधि कनक थार भरि 
वजिसजि साज समाजरी ॥ चलं उमँँगि उरसोहिलो 
गिं निरखि सियाछबि नयन जुड़ावें । ज्ञानाअलि 
-भनगर सोहावन जन्म बधाइ बाजरी ३१ जनक नृप 
शनिसयानी सिय जननी जग जानी । श्रीनिमिबंश 
वन्दचाँदनि सी सुधा सुयश बरसानी॥ नामसुनेना सु- 
भग सोहागिनि बड़भागिनि दरशानी । जाईसुता स- 
लोनी सुन्दरिरूप गुणनकी खानी॥ जाके चरण रेणुको 
तरसत उमा रमा ब्रह्मानी। सोइ मिथिलापुर गलिन 
अलिन सँग खेलि रही मनमानी ॥ नितनवबाल क- 
लोल लोलचित सुखमासरि सरसानी। बढीअवध नृप 
राज सुवनहित ज्यों शशिकला सोहानी ॥ शिशुबि- 
नोद सिय जन्म सोहिलो गावत हृदय जुड़ानी । ज्ञाना 
अलि मति सालि फूलि फरि पाय सुयश हहूप्रनी३२७ 
लाबनी ॥ सुनयना सुता सुभग जाई । तब त दन [दन 
उदे जनकपुर नितनव सुख छाई ॥ नगर नभ कोतू- 
हल भारी। गान निशान बेदधुनि सुनि सुर सबक 
मनभाई॥ बधाई देनचलां नारी। सजिके कनक कलश 
शिरधरि मगनेनी मङ्गल दरशाइई ॥ मोदभरि मातुगाद 
सोहे । ज्ञाना अलि नितरहो सोहागिनि सुन्दरबर 
पाई ३३ ॥ लाइन ॥ भले दिन जन्मलियो प्यारी । श्री 
मिथिलेश सुकृतफल प्रगटी अनुपम छाबिधारौं ॥ सुर्न 


१३ सियबरकेलिपदावली । 
हारी ॥ सोहिलो उमँगि उर्मोंगे गाव । ज्ञानाअलि 
तिवछावरि सियपर आरतिकरि नारी ३४॥ ब्चाई॥ घर 
घर मङ्गलचार जनकपुर नुप एह बजत बधाई। जाई 
ता सुनेना रानी उपमा बरणि न जाइ ॥ माघवमास | 
शुक्क नोमी तिथि योग लगन सुखदाई। नर अरुनारि _ 
प्रशसत जहे तहँ पर प्रमाद आधकाइ ॥ गह जहत 
बनिता बहु बनि ठनि मङ्गल बिपुल बनाई। दलरोचन 
फलफूल दूबदाधे सोहिलो गावत आई ॥ जासुख 
को अनमान करत शिव बह्यादिक तरसाइ । सोइ 
सख सलभ रायरानी कहुँ निमिकुल सयश सोहाइई॥ 
सनि सानन्द उठे नपसादर निज सोभाग्य बड़ाई । 
तरंग घेन गज बसन महामणि बहुसम्पदा लुटाइ ॥ 
नित नव उमँग अनन्द नगरनभ बिप्रबेद यश गाइ । 
चर अरु-|पचर प्रसन्न सन्तजन मनबाञ्छित फल 
पाई ॥ काह कहों केहिभांति सराहों सियस्वामेनि 
गणताइई। ज्ञानाअलि निजभाग उदेलखि तनमन धन 
निवळाइई ३५॥ इमरी॥ लली मिथिलेशकी लोनी एसी 
न मइ होनो। प्रकट भद्गेमाथिला कमलासोी सन्दारे छबि 
क्षोनी ॥ सकृतसिन्धुयशबिशद्‌ सधासरि बसधा सर- _ 
सोनी । चली उमँगि चहँओर भरी सुख कबिजन मन- 
गोनी॥ सेवन योग सुनेना जू को दान्हों जगयोनी। 


NN 


F सियबरकॉलपदावली। १५ 
` योग अति सुन्दर मधुऋतु सरस सोहायो॥ बन्दन- 
| बार कलश पताक ध्वज चाक चारु पुरायो। मिथिलापुर _ 
` तरनारि उमंग उर तन मन धन निवळायो ॥ मङ्गल 
गान निशान नगर नम अधिक अधिक अधिकायो । 
ज्ञानाअलि निजभाग सराहत जनकलली अप- 
तायो ३७ बधेया बाजे जनक नृपहार। रानि सनेना बेटी 
जाई सकल सुकृत को सार॥ मास पक्ष तिथि योग 
| लगन ग्रह सबप्रसन्न दिशिचार। व्योम बिमान बि पुल 
' नभ छाये बरषत सुमन अपार ॥ ब्राह्मण बेद बन्दि 
' बिरदावलि बरणत यश बिस्तार । ज्ञानाअलि सिय 
जन्म सोहिलो गावत तनमन वार ३८ सखीरी आजु 
मई मनभाइ। सब गणाखानि सलोनी सुन्दरि बेटि सु- 
नेना जाई ॥ बहुत दिन लृप शिवधनु पूज्यो सो फल 
प्रगट देखाइ । पुर प्रमोद केहिभांति सराहों रानी 
कोखि जुड़ाई॥ सनि सखि बचन साजिसब मङ्घलमणि- 
गण बिपुल लुटाइई। गजगामिनि दामिनिसी दमकत 
उरप्रमोद अनमाइई॥ जाको निगम नेति कहि गावत 
` शंकर हृदय चोराइ । ज्ञानाआलि तेहि प्रगट देखियत 
निमिकुल सुयश बढ़ाई ३६ ॥ ग्ज़न॥ जाहिर्जगत | 
बाजेमली सियजन्म बधाई । मिथिला शहरमें धूम है 
, नितनव उमँग छाई॥ सुनिसुनि अवाजें औरतें ज्योंकी 
त्योहीं घाई । हिलिमिलि सबै सुकुमारियां सजिसो- 
` हिलो गाई ॥ जीवन जरीया जक्ककी बेटी भली जाई। 
` युग युग जिये रानी सुनैना सुकृत फल पाई॥ गावे 
` गुणी गायक भले सबहीके मनभाई । ज्ञानअलि नाचे 
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१६ ` सियबरकेलिपदावली। २ 


सलोनी सुमन बरसाई ४० जीवे तेरी बेटी सलोनी 
.छबिगुणन भरी। आइहो सानि सुख सोहिलो जीवन 
जगतजरी॥ सारी कहो तर दिंगर्क्या खबर शुभघरी । 
मुख देखि हों सिय लाड़ेलीको कनेजखंरी ॥ पालीहें | 
तेरे नेहकी गातीहों गुणगरी। ज्ञानाअली रहिहों सदा" 
हारे परी अरी 29 ॥ रगकाको ॥ सोहागिनि रानि सनेना 
बड्भागाने माइई। जाइसता सुलक्षणि सन्दरिसकल 
अपन सरसाई॥ उपमा रहित सरस सुखमा छबि कबि 
कोबिद गाइ । नेति नेति नितनिगम अगम कहि अस 
बेटी पाई ॥ कबहु उछंग पलँग पलनापर खलत खेल 
साहाइ । कबहु बिलोकि बिलोल खेलौना किलकत न्‍ 
सुख बरसाइ ॥ नभपुर गान निशान सोहाबन सुनि 
तयन मनभाइ । ज्ञानाअलि मुख चमत माता पनि ' 
उन हृदय लगाई ४२ ॥ राग ॥ सचना रानी तोसि 
उ! बड़भागी। निशिदिन सियछ्बि पागी । । जाहि 
शम्भु सनकादिक ध्यावतं कोह महि ममता मदत्यागी।. 
सा तवसुता भइ सुखदायक गोद खलावन लागी॥ उमा 
रमा बाण बह्माणी जासु चरण रज रसञ्जन्रागी । 
शानाआंल ताकी लघुचेरी जाको यश जगजागी ४३ 


ब थकि मृदुस्वररोनी ॥ 
जयां बालकेलि दरशोनी। 
आजरबर चरण घटरुवन 


ही सिँयबरकेलिपदावली। १७ 
| गोनी ॥ कबहुं मातुपय प्याय लाय उर गायगाय गण ` 
| होनी । मुखशशि किरणि सुधाङ्घवि पूरित पियत _ 
` हृगनभरि दोनी ॥ शुक्कपक्ष शशिकला बढ़त ज्यो त्यों 
| नितनव छबि होनी । ज्ञानाअलि यह शिशुबिनोद्‌ उर | 
। बसत कहै मतिकोनी ४४ जानकी जग जीवन फल 
। दीनो । जनकराज महराज पिताग्रह बालकेलि बहु 
कीनो ॥ घरघर अमित प्रगट सिय सहचरि ओर 
"बहिनि संग तीनो। श्रुतिकीरति उर्मिला माण्डवी नित 
'नव केलि नवीनो ॥ पय पयोधि मिथिला कमला 
सी प्रगटि कुवैरि छबिपीनो । श्रीनिमिबंश उजागरि 
| चारो कोटिनराति छबिब्लीनो ॥ गिरिजा चरण पूजि 
सिय पियहित नारद कह्यो प्रबीनो । ज्ञानाअलि नइ 
| लगन मगन्‌ मन पितुप्रण धनु आधीनो ४५ युगय॒ग 
| जिये तेरी बेटि सुनेना रानी। बड़भागिनि तेरे घर 
| प्रगटी सकल गुणन खानी ॥ अचल सोहाग भाग 
| यशभाजन भाविक जन जानी। जेहि सेबत तजि. 
लोक लाज गृह करम बचन बानी ॥ श्रीमिथिलापुरं 
| बारि निहोरत बचन सुधासानी । ज्ञानाअलि सिय 
जन्म सोहिलो त्रिभुवन सुख दानी ॥ ४६॥ | 

इति शी सियव रकेलिपदा बली ग्रन्थ ्ी पब नि्चनुचरिशानाझलिकसारु- 

. नेम्दनजनकखली बाल केलिपदा वली वधादघरणनश्ामप यनच्युतुघखन्त ॥ १॥ : 


अथ ग्रीव्मकऋतु पद ॥ 


० से इस्पव ॥ ये सखी ग्रीषम बिषम तपनलागे , 
' सेके आवेगे पिय परदेशी मोरा। अँशुवन भीजे तन 
ह. i E 


कृद ` सियबरकेलिपदावली। ॐ 
चोली चूनरी पवन चलत मानों बिषघोरा ॥ छ» 
दाहतन तपनि नशावन मनभावन चितचोरा। प्रोति | 
लगाय अवध पिय रमिरहे लगन जगी हे जि र्‌. : 
जोरा ॥ मिलन आश पावस मिथिलापुर सुनि घन- | 
ध्वनि चहु ओरा। ज्ञानाअलि पिय बिरहबावरी सहै ` 
नित मदन मरोरा ४७ ॥ पूर्बी ॥ लगन लागि मोरी , 
तोरी बारे के सनेहिया श्याम । लाजगई गृहकाज न | 
भावै सुधि बुधि भइ भोरी॥ कर ॥ सोइ जाने जाके | 
लगी, बिना लगे क्या होय। लगन बिना पिय नहिं 
मिले, कोटि करे जो कोय ॥ लगन हमारे श्याम सो, ! 
जाको लागी होय । ज्ञानाअलि सोई सगो, ओर ' 
नहीं जग कोय॥ को जाने पिय पीर तुम्हें बिनु नव ! 
योवन जोरी ॥ दोहा लगन करो तो लगिरहो, तन ' 
मन आठी याम । लगन में तेरो क्या लगे , केवल ' 
सुमिरण नाम ॥ लगन बिना ला | 
मरे अयान । लगन लगी जाके हिये, सो अति चतर । 
वान आशिक भई पिया अपने पर याम क्या । 
चोरी ॥ देष पीर लखे पीतम सोई, सदा जियै सो । 
जीव । लगन सोई लामी रहे, | 


बिनु कछु न सोहाय। । 
र सहे पिय पिय कहे, परी परी पलिताय ०. त 
अलि छबि फन्द परीहो कसी प्रेम डोरी ४८ सँब- | 

लिया ने ना जानौं क्या कीन । सुधि बुधि सब हरि । 
' लीन ॥ नेकु चिते चित चोरि मोरिमख जन जादू करि | 
दीन। छल करि बिवश कीन मनभावन चतुराई में : 


ज्या चातक जल पीव॥ . 
परीक्षा जानिये, पिय 


| 
( 


डे 


| कु /,सिषरेलिपदावली | 
पत भेष ॥ लगन बिना मन नहिँलगै, जप छुँ कडु. ` 
| सोहाय । लगन बिना हृ प्रीति नहिं ने 


द्विताय ॥ विवश भइ छबि सरस पिया जाहि 
लखि 
| गणन प्रवीन ॥ दोहा ॥ रसिक शि he 


रीरहों, यह मेरे 
नाल अवधेश ललन छबि लखि को 


करो 9 


तो हँसि करि क 


पियत न सुरसरि बारी । ज्ञानाअलि सियबर मनभा- 


ऐर की बातें। जासों कटें दिन रातै ॥ जबते गये. 


| तन पीक भुकिडारनि मन्दमन्द मुसुकातें । घरिपस . 
| दिन छिन कल्पसरिस दिन यामिनि मोहिं म 
अ अलि कब सोदिन ऐहे सुनिद्दों अवधते आते ५३ -- 


aad 


० सियबरकेलिपदावली । हु 
. दृगनभरि श्यामसुरति बिनुदेखे। होत न चित में चैन 
सखीरी बीतत पलक कलपक लेख॥ जब आवत मुज 
असधरनि साथि होत हियेबिच बिरह बिशेखे। करः 
कत हिये हहरिहारी हों घ्राणरहो अवशेखे ॥ सुन्दर 
मधर माधरी मूराति मधुर मनाहर बेखे। ज्ञानाअलि 
दिलदार यारबिनु दुखी सुखी छविपल ५४ हमारी 
सघि लीजै राजिबनिन । दगभरि हेरि फेरि अंसन भुज 
लावो हिये सुखदैन ॥ ललकत मन छिन छिन मिलिबे 
को बिनदेखे नहिं चेन । आरतहरण बेद यश गावत 
क्यों न सुनौ ममबेन ॥ रूपसुधा छविदगन पिआवो 
करिकटाछ मदुसेन । ज्ञानाअलि पियत्रिरह बावरी 
नहिं सोहात दिनरेन ४४ ॥ डमरी॥ व्रवधनृप ललन 
बिना रतिया। नहिं भांवे बतिया जरे नित छतिया ॥ 
पीतम रसिया वे दिलबिच वसियाहो। हाथ नहिं आवे 
सदा तरसावे लखे को घतिया ॥ ज्ञानाआलि गलियन 
यायै । नइनइ ताने गावे रगन दरशावे करे रसः 
बतिया ५६ दरसरसप्यास पिया तेरी। रसिक रसखानिं 
सकल सुखदानि अरजमेरी ॥ दिलका मेहर वे जाहिर 
जग उजियारा। अवधनूप प्यारा भ्रमबश हारा बिहाँसे 
हेरी ॥ ज्ञानाअलि माधुरि तेरी सुख सुखमाकी ढेरी। 
नानि सिय चेरी कजर फेरी राखुनेरी ५७ गर्वीला 
मे मोह न सा किया कियावे॥ ससि र 
स्रतवे। ज्ञानात्यति ति पररि क्या इ 
गजन्मरा निशिदिन सुखदियां 


सियबरकेलिपदावली। २१ 
रवे ५८ है प्यारा दिलदार सही दिलमें बसिरहा 
वि ॥ जो दिलभावे करता काहूसों नेक न डरता। है. 
हरम महबूब सजनपायामन चहा चहावे॥ रूपमदन 
पदमाती प्रीतम मनभाती। ज्ञानाअलि जिसने जाना 

स्काकर गहा गहाव ५९ ॥ व्याल ॥ जानिहो गमानि 
रने तेरि मसकानी । भेहें चाप संधानि नयन शर 

 द्वारत तकि तकितानी ॥ करकत हिय बिच घाव न 

समे कासो कहां में बखानी । ज्ञानाअलि दिददार 

यार की घाते सब मनमानी ६० मेरा वो रंगीला सा- 
जन बाँके चारे वाला ॥ बाकी हे कलगि तापे मोतिया 
दिमाला। बाकी मेहें ज़ल्फें जाकी वाकी छबिजाला॥ 
बँके नयन बिलोकनि बांकी चितवत करत निहाला । 
ज्ञानाअलि वाके पियकारण ।निशि दिन "फिरत बि- 
हाला ६१ ॥ रुग्नेस्बी ॥ सांवलिया तेरी आंखड़ियों में 
जादूसा भरा। जुल्फें कारी नागिनियांने प्राणको हरा ॥ 
भेहि चढ़ी कमानसी मेरी नजरपरा । मालुम नहीं 
अब क्या करे जल्मी असलखरा ॥ ज्ञानाञ्रली मस 
कायके प्यारेने करधरा । सारीदरद पलमे गइ मन 
मोज में परा ६२ सनुरी सहेली श्यामने नयना में घर 
किया ॥ बैठा बदन लपायके प्यारी को सगलिया। क्या 
खत्र हे जोरीयगल यगयुग सियापिया। जीतारहे सं- 
सारमें जाहिर मेरेहिया ॥ ज्ञानाअली महबूबको तन 
मनबचन दिया। सारी गरूरी छोड़िके रटिहों सिया 
पिया ६३ सनिय रसिक पियप्यारे मेंतो तरे दावन 
लगी । नयनमदन मदमाते जुल्फे जुलुमकटारि भो हैं 
0 क्‍ 


२ सियबरकेलिपदावली । 
चढि हें कमान चितवनि सरस पगी ॥ रूपसुधारस : 
प्यासी निशिदिन रहत उपासी बिहँसनि फन्दपरी बि- 
रह दवारिदगी। नेह महानद पाई प्रेम सलिल अव- 
गाही तामें रहतपरी ज्ञानाआलि भागजगी ६४ । 
गज़ल ॥ जक्कर्मे जीवे सोई जिसको लगन सियराम की। 
रौर सब जीते मरे जिस्को फ्रिकर धनधामकी॥ जिस्त- 
रह जिसने लखा सूरत सलोने श्यामकी । तिस्त- 
रह तिस्को तैं लायक न लायककामकी ॥ बोंड़िके 
सारीगरूरी मानमन बिश्रामकी । करिके मजलिस 
देख ले क्या मोज आठो यामकी ॥ है असल आ- 
शिक सोई जिस्को लगी रट नामकी। इश्कतो हासिल 
नहीं निशिदिन गुलामी चामकी॥ कया वफ़ा तिस्कोमेले 
ऐसे निमकहारामकी । ज्ञानाअली देखो युगलछबि 
ज्यों घटाद्याति दामकी ६५ श्रीजानकी जीवन्विना 
जीना न काम है। षट रस प्रकार चार का खाना 
हराम हे॥ दश आठ आ नव चारषट बकना तमाम 
है। तन धाम धन धरणी जगत यमलोक धाम हे ॥ 
करिके क़रार क्या किया मन में न श्याम हे । 'आ- 
खिर गुलाम चाम का बिधि कर्म बाम हे ॥ जीवन | 
यतन इस जीवको श्रीरामनाम हे। ज्ञानाअली क्षण 
पल सदा जय आठयाम हे ६६ आखिर हमें पिय 
श्याम सो मिलना जरूर हे। पेरोंबिना ज्यों पंगु को 
चढ़ना खजूर हैं ॥ मन तो मिला महबबको यातन 
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सा दूर है। सो तनकभी मिलिजायगा सोभी सबरहे॥ 


माशूक मन माने नहीं आशिक हुजूरहै । निशि दिन 


भा सियंबरकेलिपावली। २३ 
पने सिंयलाल को भारी गरूर है॥ ज्ञानाअली जि- 
दालमें राखौ मंजूरहे। मानौ न मानो क्याकरै तन : 
पर्ती चुरहे ५७ हाजिमै हुजतछाडके करु चाह ह- 
ररी।मेंमी तुम्हें चाहों सदा यह हुस्न है भारी ॥ गा- 
क हों तेरे नामपर तन मन बचनवारी । राखो चतुर 
बामणी सब तोरसँभारी ॥ गाहक हों तेरे रूप की 
` दन दाम मनहारी । थोरेमें थोरी रहिगई मरनेकि ते- 
` यारी॥ अबतो सुनो नृप लाडिले क्‍यों जान बिसारी । 
 ज्ञानाअली कहि कहि थकी मनकी ब्यथा सारी ६८ 
श्रीजानकी जीवनसों मेरा नेह लगाहे। जैसे चकोरी 
चन्दसा जल मीनपगाहे॥ जप योग याग यज्ञको मन 
देखि मगा है। लखिमाधुरी सियलाल की तनमन में 
जगाहे॥ इस जक्कके दरम्यान में कोई न सगाहै। सोहे 
मेरे महबूब सों तनमन सों तगाहै ॥ बचिके चलो पिय 
` शयाम सों चितवन्में दगा है। ज्ञानाअली घायलपरी 
` प्यारेने ठगा हे ६६ चितवन्‌ मेरे दिलदार कि दिल्बीच 
` गड़ीहै। किस्से कहों इस हालको तनपीर बड़ी है ॥ 
` बलि बलि गई मुसुकानि पर छवि देखि खड़ी है । जेसे 
` चकोरी चन्दसां तनमनसों अड़ी है ॥ शिरताज की 
. कह्गीं मुकी मोतियांदिलड़ी है। कुएडल चमक भू- 
मक झमक शिर पंच पड़ी है॥ सुखमाछबीले छेलको 
_ नयनों में जड़ी हे। ज्ञानाअली प्यारा मिला क्या खूब 
घड़ी है ७० ललन तेरि समुभिपरी बतिया । रूपः 
. ठगोरी डारि भोराई यह कीन्हीं घतिया। में तेरी छबि 
छकिहों डबीले कल नहिं दिन रतिया। अब यह नेह 
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२४ सियबरकेलिपदावली । क 
निबाहो चहिये दूजी नहिं गतिया ॥ सियनाते नातो : 
पिय तुमसों धन बल कुल जतिया। ज्ञानाअलि दिशि 
नेक चितो हँसि बांचु बिनयपतिया ७१ आशिक होना 
जरूर समुभु सजनी। जो दिलदार यार नहिं बोले तो 
भी रहना हजूर ॥ सियबर सुयश सुधा बसुधातल 
<प्रोर यतन सबधूर। सो ताजे योग यज्ञ बत साधन 
पियत बिषय बिषकूर॥ रसिक सोइ रसना निशिबासर : 
नाम सुधारस पूर । पियमुख चन्दचकोर हगनकरि | 
__पिये छबि रसनहिं दूर ॥ तन धन जाय जानदे प्यारी | 
लगी लगन मति तर । जखमी होय जखम क्या देखे 


_ हे जाना चकचूर॥ बिरहिनि होय बिरहशर तीषो सहे 


कहे नहिं शूर। ज्ञानाअलि सोइ पियाकि सोहागिनि जो 
जिय धरे सबूर ७२॥ डमरं ॥ जिवनधन प्राणपिया 
च्यारी । सकल सुखदानि रूपरस खानि गुणनभारी॥ 
सुभगसलोनी वे ऐसिकहुँ भइहे न होनी । मौन लखि 
बानी रमा सकुचानी उमाहारी ॥ ज्ञानाअलि स्वामिनि 
चेरी जबते भई मति मेरी । भई पिय योग मिटी हिय 
शोग लगन जारी ७३ ॥ जसखानापद ॥ उमरी ॥ क्याखाँसे 
खसखाने बँगले पियतरे लिये किया क्रियावे। फुली. 
चमन चहूंदिशि तिनपै भोरा दखल दियावे ॥ हौद 
हजारों भरे गुलाबी शीतल नीर पिया पियावे। सारी | 
तपन हरोंगी तनकी शीतल करों हिया हियावे ७४ : 

सुने बानी सुख सानी मानी पिय प्यारि संग लियावे । 
ज्ञानाआलि हिय तपन दूरकरि बिहरत सिया पियावे०५ 
क्या फूली फुलवारी प्यारी लाखों यतन किया कियावे। 
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` सुखमा सुख जे a 
` रागमघार || घुरपद || पावस पिय मिलन नाश सुनि सुनि 


> 


सियबरकेलिपदावली । २५ 
है मोरा सुखमा रसपीजे लीजे मोज पियापियात्रे ॥ 


` द्राही जुद्दी गुलाब मोंगरा सेवति सुखदाहियावे । 
' ग॒ल्क्यारी गुलनार गुलाबी सारी पहिरि जिया तिया 


७9 


` प्रै॥ रस लोभी रसराज मनोहर चितवत चित्त लिया 


बे। ज्ञानाअलि चित चमन्‌ बिहारी सिय छबि देखि 
जिया जिया वे ७६ ॥ रग्सोछ ॥ खसखस के बंगले 
नीके छाये नव कुसुम कलीके । सरस फुहारे बरसत 
मरिमरि सुखद मनोहरहीके। केशरि अगर अङ्गअनु- 
लेपन सुमन शिंगार सीय पीके। भने बसन अङ्ग छबि 


` दरसे सरसे स्वाद अमी के ॥ फूले कमल तडागन 
` बागन सुमन सुगन्ध सरस जीके। ज्ञानाअलि त्रिभवन 


ON 


हे लखि लागत फ़ीके ७७ ॥ पावसप्दा। 


घन धुनि अकाश दरशत पिय छबि प्रकाश मन मयर 


नाचरि । दामिनि दमकत न थोर रिमि मिमि बरसत 
मंकोर कोकिला कलाप मधुर दादुर धुनि माचेरि ॥ 
मिगुर भुम भननननन पवन चलत संसननननन 
णेत तान तुंतननननन सक्त स्वरन सांचेरि । ज्ञाना 
अलिचित बिलास पावस ऋतु पिय निवास आये 
लखि हिय हुलास बिरह जरनि बांचेरि ७८ ललना 
नवल लाल मनहुँ नवल तरु तमाल ह क्‌- 
नक बेलि चहूं ओर छाइहै । सुन्दर मुख छबि रसाल 
चितबत लखि ह निहाल अनुपम छबि हृदय शाल 


_ जीवन धन पाइहे ॥ प्यारी छबि नवल जाल प्रिय- 


मन फसि मराल मुक्कागुन मञ्जुमाल निशि दिन 
४ MR 


२६ नि सियबरकेलिपदावली । 
यश गाइदै । ज्ञानाआलि चित चकोर प्रियतम रग 
हगन जोर पीवत छबि रस न थोर क्षणक्षण सरसाइ 
है ७६ ॥ रुण्लोरड ॥ पावस ऋतु प्रियतम प्यारी निर- 
खत चढि कनक अटारी । घनघमण्ड दामिनि दुरि 


दमकनि बह स॒खसरस बयारी ॥ श्याम किशोर कि- 


शोरी गोरी घन दामिनि द्युति कारी । नटनि मयूर 
कोकिला कुइुँकनि सरयू उमग निद्दारी॥ झुण्ड झुण्ड 
दामिनिसी दमकत पहिरि कुसुम रंग सारी । ज्ञाना- 
अलि लखि ऋतु बिलास छबि बरसत सुख बर 
बारी ८८० ॥ राग मख्रार धूरिया || सखि उमाड़े घुमाडि डेर- 
वावे। कारे कारे बदरा गराजे गरजि करि प्रियतम 
छबि दरशावे ॥ पिय पिय रटत पपीहा प्यारी दादुर 
मोर शोर सुनिके भनन ऋनन भांगुर झनकारे त्रि- 
विधि पवन सरसावे । अति अँधियारि कारि बिज्ञलि 
चमक न्यारि घुम घननन घहरावे ॥ बरसत बारि 
सुखकारि मनहारि भारि घनघमणडकरि छावे । आ- 
वन अषाढ सुने पिय मन भावन को मन अनन्द 
सुख पावे ॥ प्रेम ठण अकुरन बिन दरशन लागे ज्ञाना 
आलि अति मन भावे ८१ देखो कारे कारे बदरा 
प्यारे मनहुँ पिया घनश्याम मिलनको उमगि चले 
मतवारे॥ घूमि घूमि महि लूमि भूमि करि घननननन 
घहरावे । बड़े बड़े बूंदन बरसे दरसे उमाड़े चले नद 
नारे॥ महि हरियाइ भाइ डुमन सुमन शोभा सरयु 
पुलिन छबि छाई । घन घोर शोर सुनि मोर कुहुकन 


& 


सरसानि दिय पिय प्यारी मन भावे। ज्ञानाअलि क 


सियबरकेलिपदावली । २७ . 
तकारे चढि हेरि जब गावत स्वरन सम्हारे ८ २ 
धुम धननननन घनगरजे। तियबिरहिनि पिथ श्याम 


१ 


सुंदर बिनु सुनिसुनि जियरा लरजै॥ कोकिलाकि कूक 


हक दामिनि दमक लुक मोर शोर सुनत न भागै। प- 
पिहा पियारि पिय पिय झरिलाइ सुनि बारबार तेहि 
बरज। सुम सननननन चल पुरवाइ माइ रिमि झिमि 
बंदन बरसे॥ पिय बिहीन दिनरेन चेन नहिं मदन बाण 
हिय तरजे । अवधबिहारि सुधि आइ घन कारे लखि 
ललाके ललाके हिय हरजे ॥ ज्ञानाअलि पपिहा 
पियासे सिय दासि लखि बरसत छबि जलधरे ८३॥ 
गेषमशार ॥ अरज मेरि मानिले प्यारी पिय संग ऋतु 
सुख लीजिये। अबकी पावस सुख सरसावत मनभा- 
वनबश कीजिये ॥ नइ नइ तानन गाय रङ्गभरि अध- 
राधररस पीजिये। मुख मयङ्क छबि सुधा सरोवर चष | 
चकोर लखि लीजिये ॥ श्रीप्रमोद बन लता निकुञ्जनि | 
प्रियतम रुचि सुख दीजिये । ज्ञानाअलि मन भावन 
पिय संग सरस परस सुखे भीजिये ८४ ॥ शरद अड ॥ _ 
पावसप्यारी पियसँग करत कलोल । घनधुनि मोर 
शोर श्रवणन सनि पिय प्यारि पपिहा बोल ॥ कनक 
अटा चढि निराखि छटा छबि क्या चपला घनमोल । 
गौर श्यामतन तपनि नशावन पहिरि सुरङ्ग निचोल ॥ 
भुजअंसन चितवनि हँसि बोलने पिय प्यारी छबि 
लखिबे तोल । ज्ञानाअलि अनुपम चपलाघन घेरि 
खड़ी दामिनि अलिगोल ८५ ॥ राणभभौरी ॥ मोरि 


श्प सियबरकेलिपदावली । 

तोरि भागि जागिवे पिय छबि प्यारि पागिवे । प्यारी 
छबि प्रियतम अनुरागी निशि दिन संग लागि वे॥ 
ज्ञानाअलि तासों घडभागी पायो बरमन माँगिवे ८६ 
पिय प्यारि शोभा मारिवे । देखो छबि न्यारि न्यारिवे॥ 
सिय मोरी गोरी बयस किशोरी संग सखी श्यामा सा- 
रिवे । प्रियतम श्याम किशोरि जोरि बनी रतिपाति 
कोरि बे ॥ ज्ञानाअलि सुखमा न थारे केसे कहों मति 
हारिबे ८७ देखो पियसंग प्यारी गरवा लगी । मनहुँ 
तमाल तरुन संग लपटी कनक ल॒तासी प्रेस पगी ॥ 
ज्यों घन दामिनि चपल अचल दोड छबि मन हारी 
दृगन जगी । नितनव रङ्ग रँगीले पिय सङ्ग करत रहत 
सुकुमारी सजन सगी॥ ज्ञानाअलि यह युगल केलि 
पर तन मन वारी निरखि ठगी ८८ लागि मोरि तोरि ` 
यारी पिय भलिया । जेसी कृपा करी करुणाकर क्रि 
क्रे फेरि न बिसारी मति छलिया॥ ज्यों नागर नव ना- 
गरि स्वपनेहुँ तजत नहीं क्षण प्यारी संग रलिया। 
ज्ञानाअलि ज्यों बांड गही पिय छूटत ह्वे है हँसाई 
=रचध गालिया ८६ ॥ अथ रथयात्रापद ॥ चुरपद ॥ देख्‌ री 
सलोनो श्याम सङ्घ सुभग सीय बाम जग अभिराम 
राम रथचढ़ि भाइहै । कोटिन तुरङ्ग नाग आस पास 
करि बिभाग बजत निशान नभ नई छबि छाइ है॥ 
अवधपुर बीथिका बजार हार द्वार भीर सुमन सुगन्ध 
माल देवन भरि लाइदै । ज्ञानाअलि कनक अटान 
ताद देखें नारि भई हैं निहाल बाल जन्मलाभ पाई 
है £ ०॥ रग्न. ॥ मेरि सियप्यारि तापे पियबलिहारी। 


सियबरकेलिपदावली । २६ 
दध बलिहारि तापे तनमन वारी ॥ देह ॥ बिधुबदनी 
ग रूप लखि, पिय चकोर दृग कीन। छबि अमृत 
व पान करि, ह्वे रहे तेहि आधीन सर बस तासों 
गरी ॥ समन निकुञ्ज कुञ्ज सरयु पुलिन फूले जेसे मधु _ 
दोभी मोरा रस आधिकारी ॥ रोष ॥ रसिकभये सिय 
ह्य लखि, रसिया नाम कहाय। तासाँ रसिकन के 
हिये, सिय बर रूप सुदाय यकटक रहत निहारी ॥ 
पराण के हरेया दोङ चित के चोरेया सजनी छबि दर- 
शया लखि शोमा न्यारी न्यारी ॥ रो०॥ पिय छबि में 
` जारीरँगी, तासों श्यामा नाम। प्यारी छबि में पिय. 
हो, तासों प्रियतम श्याम दोउ रसिकबिहारी ॥ लखि 
पिय प्यारि शोमा ज्ञानाअलि मनलोभा जम्यो उर 
प्रम गोमा फिरे मतवारी॥ €१॥ i 20247. 


शति श्रो सियबर फेलिपदावलीप्रस्थश्री पञ्घ दनिअनुच रिश्ञानाञ्लिङताविरहब्यथा 
उस्कण्ठापियामेलन पावसतञ्चागमपदवर्णननामद्वितीयऋतुप्रीषम॥। २॥ . 


अथ वर्षाऋतु झूलन पद ॥ 


घुरपद रागमलार ॥ ये सखि सावन प्रति मन भावन 
पावन पियप्यारि भूले छबिद्लावन । सहचरि हरषि 
निरखि यशगातै भावे सुख उपजावै शोक नशावन ॥ 
श्रीप्रमोद बनलता ललित छाई लखि सुनि घनधुनि 
जिय ललचावन। ज्ञानाअलि भुकि भूमि भुलावै 
` गावे बरसि वृदघन गरज सोहावन ६ २, | लावनी राग || 
अवधबिहारी मोरि सुधि लीजै कीन । केसो निठुरपन 


CNC मल आन रा 


३० सियबरकेलिपदावली। 
_लीन॥ इकतो में जारी बिरह दवांरीभारी दुञ्जे सक. 
मारी अँग अङ्ग । तिजे कियो भोरी अति बरजोरी पिया 
निशि दिन हृदय अनङ्ग ॥ समभयो विषम विषम स्‌ 
शरद सुखद टुखखानि । पपिद्दाके बाली पिय पिय 
गोली मानो क्षण क्षण मारत जानि ॥ आप न आये 
पतिया पठाये नाहीं किन बिलमाये चितचोर। केसे 
समुभावों जियरा माने नाहीं जेसे बिनु चन्द चकोर । । 
'अब तो बसावो जनि तरसावो नित छबि दरशावो सख 
दैन । ज्ञानाअलि सियज़ की चेरी जानी बसिरहो हिये- 
करि ऐम «३ मोरि तोरि बारेकि लगनलागी । स्‌- 
निय अवध नृपलाल ॥ सियप्यारि नाते घीतम तोरे 
लिये मिथिला शहर सखधाम। मातु पिता तजि निशि 
दिन रटत युगल यशनाम॥ अब न बिसारो जाने तर- 


सावो प्यारे सरयुकिनारे छबिऐन।रसिकबिहारी बिहरो 
प्यारी संग घमदावन सुखदेन। श्रवण जुडे पिय तोरि 
बातें सुनि बेन जुड़ेहें यशगाय॥ तैन जुड़हें पिय प्यारी 
कबि लखि हृदय जुड़ेंहें कएठलगाय | युग युग जीवो 
रसिक शिरोमणि सुन्दर चतुर सुजान ॥ ज्ञानाअलि 
ओर न भाबे क तुम बिनु जगत मशान ९४ पिय 
तोरि बतियां सलोनी लागें. श्रवणसुखद्‌ चितचोर । 
कैसे करि पावो जियर जुड़ावों भावों मनभावन कबि 
तोर ॥ उड्न न पावों पर बि नु प्रियतम बिनुपर उड़त 
न जोर । इकतो अगम भवसागर ताको बार न पारा | 
नाव न बेड़ा मीत खेवेया नाहीं तासां जिय डरत ह- | 
मार । बिरद सम्हारो जानि बिसारो जनि अब न 


सियबरकेलिपदावली। ३१ 
(वो जिय मोर ॥ ज्ञानाअलि पपिहा पियासी नित 
बि बरसावो जलजोर ६५ ॥ भूलना ॥ जानि ललचावा 
नता लालन यह सावन के बहार । Bp म" 
(कि मुकि झुकि पियसँग करिहों में शोर॥ हीं शिंगार 
हेरि चटक रँग चुनरी अरु सुमनन मणिहार। 


हि जनता Ee " 
है: ५ 
ood 

i ० 
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तवां में बोलें कल कोकिल तलबा में दादुर शोर ॥ 
(पवन मोरा नाचन लागे गगन गरजि घनघोर । 
सनि सियबानी हियहुलसानं। झूलनको मन कीन ॥ 
चते पियप्यारी रसिकबिहारी दोङ झज त 
इरि लीन ६६ घिरे घिरे भूलो रसिया रसतूला र। 
. रस सखसरसाय। अति सुकुमारी प्रातम sh 
` तम जलमी बरजोर ॥ अंग्ँगफूली सभक 24 
मानो रसलोभी चितचोर । सुभग भुलाव सइजा 
यशगावे यन्त्रन बजाव बहु बाल । । बहु साख ०८३ 
चहुँदिशि छबि भरी निरखत हात निहाल। सि 
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बिजलि चमक घनगरजतरज शोरी मधुर इन 
इसत चित चोरी। ल ना नवी चारणीला आति 
` शीला अलियन्त्रन बजावें गावै नृत्यत सु सु 
मगा सलोनि छबि निरखत ठण तोरी सुखमा लपे 
नृप जनककि बेटी भली । सब गुण जेटी १५ स्वकर 
समेटी छनि ज्ञानाअलि भूले झुकि झमाक दृगन 
जोरी «८ झुकिमुकि भझूकन भूलें भूलनर्वो । सुन्दर | 


सियबरकेलिपदावली । 
श्याम रामरमणी सिय पीतमप्यारी तूलनवाँ॥ बन _ 
प्रमोद कुञ्जन द्रुमफूले सुरभी भँवर भुलाने फूलनबाँ। 
अलिगण गान तान सदुछाई भषण बसन सोहावन 


खलनवाँ॥ज्ञानाआलि लखि चाकेत रही ठगि उमँभि 


उमँगि छबिपागी हलनवाँ € € ॥ इमय॥ रासिकरस भू- 
लिये झुलना मधुर मधुर इलना। डरपत हिय कम्पत 
तन प्रियतम बयस मधुर तुलना ॥ दोढ ॥ बयस मधुर 
सुखमा सदन, मदनकोटि छबि अङ्ग । सुखसागर 
नागर नवल, नवला नवल उमङ्ग ॥ स॒न्दरिश्यामा 
श्याममनोहर अङ्ग अङ्ग छबि खुलना ॥ दोद' ॥ रासिक 
राज रधुराज सुत, रस लोभी रस खान। रसगाहक 
रस बस करन, रसिकन जीवन प्रान ॥ ज्ञानाअलि 
बलिहारि तुम्हारी क्या भूले भुलना १०० ॥ गगमबाय| 
झुल श्रीरघुबर जनकदुलारी । नवला सँग कोटिन 
पियप्यारी। अँगञ्जैग सुमन शिंगार सवारी ॥ सुमन 
(हडाल कुञ्जमनहारी। सुमन बरसि सरसमय बिचारी॥ 
सावन उमग सोहावन भारी । गावहिं गोंड मलार म- 
लारी ॥ बजहिं दङ्ग बीण सुखकारी। नाचहिं कटिकि- 
ङ्किणि रवकारी ॥ पग नूपुर पहिरे तनसारी। ज्ञानाः 
आय सब राजकुमारी १०१ || खेमदा रेखता | । उमग रस 
कलना भूले। सियापिय संग समतले ॥ निकट स- 
` 7 सुमन फुञ्ज। करत गुञ्जार अलिपङ्जे ॥ छवो नभ 
भधुर घन गरने। चहुंदिरि दामिनी तरजै॥ डरवि 
प्यारी पिया जानी । लियो भरि अङ्क सखदानी॥ भ- 
लावैं नागरीसारी। नवेली हक w 4 
` निवल लाल सिय प्यारी॥ लाड़िली 


. सियबरकेलिपदावली। _ ३१ 
हाल सुख क ज्ञानाआल निरखि जिय तरसे १०२ 
“रबर भुलिहों में तोरे सँग झुलना । करि प्रण प्रेम 
तम निशिबासेर धरिहों असन भुज मुलना ॥ कनक 
वन दुख दवन गवनर्कारे जहँ सब ऋतु अनुकुलना। 
द्र मृदङ्ग बीणध्वनि मृदुस्वर गान तानगति खु- 
` हना॥ यह सावन सब ऋतु सुख ठावन फलि रहे द्रुम 
| ७५ 
` छलना ज्ञानाअलि पिय मुख मयङ्क रस पियत मि- 
` दत हिय शुलना १०३ रघुबर बाके छबीली सिय. | 
` वंकी। अलबेली बांकी सखियन सँग नीकी बनी छबि _ 
माकी ॥ भुकि भूलनि हलनि गति खुलनि तङ्क नयन 
हंसि ताकी । भैंहै मरोरनि छबि रस बोरनि अस बांकी 
प्रति काकी ॥ बाँके उर फूलन के गजरा निरखि ठको 
म्तिजाकी । ज्ञानाअलि तेइ धन्य रसिक जन जिनकी 
गति मति पाकी १०४ ॥ घनष्शयं ॥ सावन उमंग सुख 
सुखमा न थोरि मोरे, मुले श्रीकिशोरि मिथिलेशज़ू 
कि नन्दनी। भुलना छबीलो तेसि ललना छबीली संग, 
असो पिय पायो जाको वेद यश बन्दुनी। तेसि नभ छाई 
घटा दामिनि सुभामिनिसी, दमके छबीली सब छाई 
छबि चन्दनी ॥ गांवें कल कोकिलासि यन्त्रन बजाव 
कोऊ, नृत्यत सुहावभाव भरी सुखकन्दनी । ज्ञाना 
अलि नवला नबेली अलबेली सब, मन्द मन्द भूले 
परि परिय छबि फन्द्नी १०४॥ रगखोस्ठ॥ नप लालन 
नवलकिशोरी भूकन झमकि भूमिमूलें॥ सावन स- 
. रस सुमन दुम छहियाँ नव तरुलता धरे गल बहियां 
अङ्ग आङ्ग छबि खूलें । नवला नवल चहुंदिशि सोहे 


_ | 


३९ सियबरकेलिपदावली। sR 
उमरा रमा कोटिन रतिकोहे प्यारी समतल । ॥ भोका 
देत डरपि गरलागी नव सनेह प्रियतम छबि पागी मिटि 
गइ हिय शूलें । ज्ञानाअओल भूलन छबि i रहि 
गइ निरखि खड़ी रस झाँकी सुखमा हिय फूस १०६ 
नमदा ॥ भूले रसिक छबीले छेल ढबिहि [सिय संगर- 
लिया। नव घन पिय तन सिय द्युति दामिनि मदन 
कोटि रति छबि छलिया ॥ पीतम अङ्क निशङ्क राङ्क 

तजि बिकसी सिय चम्पाकलिया। ज्ञानाञलि भूलन 
समाज लखि भूली सुथि बुधि शहद गलिया १०७॥ 
इमरी ॥ झूलनआई सजि सजिके नवला रसरङ्ग रँगीवे। 
सभगा सरस सलोनि ऐसि कहुँ भईहे न होनी । साजि 
नव सात मन्द मुसुकात प्यारी पिय गरवा लगी वे॥ 
भुले सारि ललना प्यारी प्रियतम छबि मतवारि। 
जीवन धनवारि नख शिख छबि सुधा पगी वे ॥ ज्ञाना . 
अलि तेइ बड़भागी सियपिय पद अनुरागी । ओर 
हतभागी मन्द मति रागी तिन्हें कलिकाल ठगी. 
वे १०८। । रागसलार ॥ सजनी सावन सरस सोहावन । 
झूलन आई पिय प्यारे सँग सिय प्यारी छबि छावन॥ : 
नवतरु लता मधुर खटुकुञ्जन मधुर मधुर ध्वनि सुनत | 
सोहावन । नटत म यूर कोकिला गावत मनभावन 


चित चावन॥ नील पीतघन तड़ित बरन तन मदन . 


` कोटिराति छबि सरसावन । ज्ञानाअलि बलि बलि 
भि लखि गहि पिय कटिपट दावन १०६ रिमि . 
वि भईन बरसत बारी । बन प्रमोद सरय्‌ तट ` 
> 7 घुबर सिय सुकुमारी॥ ज्यों ज्यों भीजत | 
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हा सियबरकेलिपदावली । ३५ 
द्वा पाग पिय त्यों त्यां सिय तन सारी। भीने बर्तन 
अ अँग मीने वह सुख सरस बयारी ॥ दुरि दमकत 
मिनि घन गरजत डरपि अङ्क पिय धारी । ज्ञाना- 
अलि चत उमङरत कियो बश करि मतवारी ११०॥ 
#ग ॥ मुल रसिक पिय प्यारी हमारी । अवध 
तलन मिथिलेश दुलारी॥ सिय गोरी पिय श्याम 
` नोहर अंग अग भूषण बसन सवारी | घन चपला 
है अचल चपल चित पियपट पीत श्याम सियसारी ॥ 
सुरँग पाग प्रियतम कटि किङ्किणि पग नुपुर रुनु 


मूत्रवकारी । हार हमेल चन्द्रिका चांदनि सिय नख 
ब्योति जगत उजियारी ॥ श्रम जल बिन्दु इन्दु मुख 


शोभित मनहुँ अमीकण सुरुचि सवारी । ज्ञानाअलि. 
पह युगल केलि कल धरत रसिक जन हृदय न | 
` न्यारी १११॥ाबना ॥ रसिक दोउ रहसि रहसि मूले। 
सरस ऋतु पावस सुखमूले ॥ नवलतरुलता ललित 
दरसै । उमड़ि चन घटा अटा परसे ॥ बडेबडे बूद्न 
नित बरसे । झुलावे भूले सुख सरसे॥ र ॥ अलि 


` चपलावलि अचल द्वे, पिय प्रियतम घन पाय । 


नित नवसुख बरसनलगी, भूलन गाय बजाय॥ सुनत 
पिय प्यारी चित फूले ॥ नवल सिय रसिक लाल 
मांदी । बिलोकनि अलबेली बांकी ॥ नेकु जेहि ओर 
बिहँसि ताकी । सोई बड़भागिनि मतिपाको ॥ दोहा ॥ 
श्रीसरय तट निकटही, सोम श्रवन बट छाह। नाह 
_ ~ ० ॒ rR | 
« नेह ज्ञानाअली, बढ़त घरे गलबाह॥ यही सुख प्रिय- 

तम अनुकूले ११२॥ म्हः ॥ नव उसग रस कूल 


सियबरकेलिपदावली । 
£ -पिय प्यारी छबि खूलनमें सावन सरस सोहावन 
पावन मन भावन प्रमोद बन्‌ घन घमण्ड नभ दामिनि 
दमके नव सनेह रस हलन मे॥ बन प्रमोद मन मोद 


बढावन बोलत मोर चकोर सोहावन दादुर धुनिकल\ 


कोकिलकुहुंकनि लता ललित दुम फूलनम। सुखमा 
सरस सोहागन थोरी पिय मुख शशि सियरसिकच- 


कोरी बयथोरी ज्ञानाआलि बलि बलि जोरी युग 


= 
समतूलनमें ११३ ॥ तिल्ञाना ॥ सिय रसिक बिहारी भूले। 
सावन कुञ्ज सरित सरयूतट बनप्रमोद मुद मूले ॥ नख 


शिख सुमत शिंगार सजोरी अवध चन्द्र चन्द्रानानि 


गोरी निवढावरि रति मदन करोरी तेहि सम एकन 
तलै। सिय भूले पिय भूमि मुलावे निराखि निरखि 
छबि बलि बलि जावै मन भावे कटि लचकनि मचमनि 
हरषि हरत हिय शूले ॥ नागरि बयस शिरोमणि 
सारी सिय प्यारी सब राज कुमारी लिये सोंज ठाढ़ी 
चहुंओरनि सेवा सुख अनुकूले । सृगनयनी कलको- 
किलबयनी गजगमनी सब रति मद दमनी ज्ञानाअलि 


सब निमिकुल छवनी छिनडिन छबि लखि फूले ११४ 


नेमा ॥ धीरे झूलो रसिक रस बरसो। तुम घनश्याम 
सिया द्युति दामिनि अरस परस तन परसो ॥ नवला 
नवल रूप रस प्यासी छवि अमृत दे दृग सुख सरसो। 
ज्ञानाअलि गरजी अरजी सुनि भुज अंसन धरि नित 
नव दरस ११५ भूलन भूले नवल रसरसिया॥ श्री 
उ नन्दन जनकनन्दनी गोर श्याम मृढु मरति ल- 
सिमा । तरु तमाल जनु कनक बेलि मिलि भुजबल्ली 
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सियबरकेलिपदावली । ३७ 
_ मनि मनबसिया ॥ ज्ञानाअलि अभिलाषनई नित _ 
द्वीजिय सियपिय चररणान दसिया ११६ ॥ मलार ॥ 

अलबेली झूलन झूर्ल। सखियां झुलावे भावें 
वन गांव ऋतु अनुकूल ॥ आये सनि अवधेश ला- 
ले लखि लाड़िलि सुखभूले। बलि बलि जात झुला- 
बत मूलत घरि असन भुज मूले ॥ सुख सुखमा 
पमरूप माधुरी गोर श्याम छबि खूले। ज्ञानाअलि . 
सावन सुख सरसत तेहि सम ओर न तूले ११७नित _ 
नव झूलन सुख बरसोनी । सरस सलोनी सिया भाग 
मरी दरशोनी ॥ सजि नवसार्ताशिगार अङ्ग अँग प्रिय- 
तम मन तरसोनी । छाय रही सरयूतट कुञ्जन सखि- 
यन संग सलोनी ॥ नेह सुधासर मूलन फूलन रस 
हृलन छबि लोनी। युगलचन्द छबि पीवत जीवत 
_ज्ञानाअलि रग दोनी ११८ रसिकबिहारी सिय सुकु- 
मारी । धीरे भुलावो गावो प्यारीको रिभावो ले 
बलिहारी ॥ तुमगुण रूप उजागर नागर नागरि नेह 
सम्हारी। सिय मुख चन्द चकोर चोरपिय छबि अमृत 
अधिकारी ॥ गोय गोद भूलत रसलम्पट रसिकन 
हित सखकारी । ज्ञानाअलि सहचरि यश गावत 
जागि सभाग हमारी ११६ भमकि भुकि भकन 
मृलेरी। तन गीर श्याम अभिराम राम रमणी छबि 
` सूलेरी १ संजि बसन बिभूषण सुमन माल ललना 
` गण गावत पद रसाल मुख चन्द बिलोकत भई नि- 
` हाल रृगकुमुदिनिफूलेरी २ कमला कलकाकिल करत 
न बिमला बीणागति अति प्रबीण सुभगाजुसक्तस्वर 


३८ सियबरकेलिपदावली । 

करि आलाप भजअंसन मूलेरी ३ ज्ञानाअलि दम्पति 
रस बिलास नित कनकभवन कुञ्जन प्रकास भाविक 
जन जानत हिय हुलास नित यहि सुख'तूलेरी ॥ 
।१२० ॥ रेन्ता ॥ अनोखी रसिक पियप्यारी। भुलने 
चली संग सुकुमारी ॥ सुरँग पिय पाग मनहारी 
चन्द्रिका सीय शिर घारी ॥ छबीली लाडिली सारी। 
श्याम कटि पीत पटवारी ॥ देव नर नाग नृप वारा। सब 
निमिबंश उजियारी ॥ झुलावे भामाके भुके भारा। 
गगनध्वनि गान रसकारी ॥ भयो रसरङ्ग अति जारी। 
परसपर भकलती नारी ॥ ज्ञानाअलि निराखे मन मारा। 
करों क्या प्रमगाति न्यारी १२१ ॥ रगमलार ॥ अर्बाक 
सावनं सख सोगन परसो पिय प्यारी सग भूलत द- 
रसो । श्रीप्रमोद बनलता निकुञ्जनि काहे न सिराय 
माधरी बरसो॥ सिय दामिनि घनश्याम मनाहर नवल 
उमङ्ग आङ्ग मज धरसो। नवला नवल झुलाव गावं म- 
घर मधर ध्वनि सातोस्वर सो ॥ घन ध्वांन दामान 
दमाकि दशो दिशि पकरि श्याम श्यामा कर करसो। 
ज्ञानाअलि पावस सखमा सुख पिय प्यारी सग निशि 
दिन सरसो १२२ ॥ लाबनीचन्द ॥ सरस ऋतु भूलन 
छबि छाई । निरखि पिय प्यारी मन भाइ ॥ नवल तरु 
समन सरस फले सोहावनि सरय सारेकूल। भवर 
रसमत्त फिरें भले पवन बह शीतल सुखमूले ॥ दोह ॥ 
मधुर मधुर ध्वनि कोकिला, बोलत दादुर मोर। [पय . 
पिय रटत पपीहा, प्यारी घन गरजत चहुँओर ॥ दा- 


मिनी दमकत दुरिजाई ॥ रसिक दोउ झूलन स॒खदानी 
i । 


५ सियबरकेलिपदावली । ३& 
नत रुचि जानी मन मानी । संग सिय सोहै पटः 
मौ पिया की जीवन जगजानी ॥ दोहा ॥ भूलन लगे 
हँडोलना, अग अंग उमगन माय। ज्ञाना अलि छबि 
«खे ठकी, निशिदिन कहु न सोहाय॥ भुलाँबै भू- 
वरन पद्‌ गाई १२३ पया संग भुले अलबेली। अलः 
लो पिय लखि प्यारी छबि भुज असन मेली ॥ 
कह क्या मोज फोज भारी। सजि नवस बारही भ- 
इण जनु फूलीबेली ॥ भुलावै भूले भुकि भेली । 
मनन झनन भींगुर झनकार अति कोतुक केली॥ 
उमड़े घन घुमडि धरि छाये । ज्ञानाअलि सावनमन 
भावन नित नव सुख रेली १२४ नवल दोउ 'भमकि 
भूमि भूले। नवल हिंडोल कुञ्ज हुम फूले श्रीसरयू 
कृले॥ नवल तन भूषण छबिपावे। नवल बसन नव नेह 
` प्रस्पर सखियन सुख मूले ॥ नवल नवला बहु सँग 
सोहदे। नख शिख रूप अनूप सोहावन स्वामिनि सम 
तृले॥ नवल घनचहुँ ओर छाये। ज्ञाना अलि रसमाव _ 
बृष्टि लखि मिटिगइ हियशूले १२५ ॥ ददर ॥ हिय 
बिच खटकोरि सजनी निशि दिन पिय की बात । सा- 
वन आवन कह्यो मन भावन सो दिन बीते जात॥ 
मुलिहो भूमि झमकि मकि पियसंग परास मनोहर 
गात । ज्ञानाआलि अभिलाष मिलन की आइ मिले 
मुसुकात १२६ पिय सँग भुलिहों भुलना पार 
हिरि तजोंगी लाज॥ निशि दिन मूलो पिय सुख तूला 
छोडि सकल गृह काज । ज्ञानाअलि सिय सफल 


dd 


2० सियबरकोलिपदावली। _ 


मेनोरथ कियो पिय सहित समाज १२७ पिय च्यारी 


भूले भुलनबां मधुर इलनवां आज । सावन तीज 
सोहावन पावन सखियन के हित काज ॥ श्रीक. 
मला बिमलादि सहचरी सजि नव साज समाज 
नाचत गावत यन्त्र बजावत दखल दियो रसराज॥ 
नव तरुलता माधुरी कुञ्जै सबै अलोकिक साज। ज्ञाना 


_ आलिनभ घन घमणडलखि मनमयूर ज्यों गाज १२८ 


रसिया ना मानें सजनी भूलत मन न अघाय।सोवत 
सजनी अपने भवनवाँ ओचक मोहिं जगाय ॥ बन 
प्रमोद कुञ्जन कुञ्जनमें नित उठि भूलत आय । ज्ञाना- 
अलि सियपिय सँग भुलिहों अभय निशान बजाय 
3२९ ॥ उमर ॥ अबकी साखि सावन साँवलिया प्यारी 


“oe Wy 


संग भूल रग रलिया । नवतरुतमालतन श्याम लसै 


प्यारी अनुपम चम्पाकालिया॥ झूनन छबिहलन शूल 


हर हँसिहेरिहरे तनमन छलिया । पी छबि जीवे सब 


_ अलिया ज्ञानाअलि पायो रस भलिया १३० इन रसिक 


पिया की बानिपरी भूले दिनरेन महारेगरी । नहिँ 
नित भूषण प्यास कळू प्यारी भुज असन बाँह धरी ॥ 


हँसिहेरि हरे मन मोजकरे गावै मनमात्ै चित्तहरी । 


पिया कूलन चलिये । श्रीसरयू तट नवल हिंडोला 
अरस परस शोभारलिये॥ घनघमणड करि च हुंदिशिं 
वाये हरितभूमि शोभाभलिये । पिय पिय रटत पपीहा 
प्यारी निजडबिछटामदनदलिये॥ मानिय अरज गन 


ni 


हिः. ~ [ 
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प्र दीजे जोवत मग तुव सब अलिये । पिय प्यारी 
नड भूलन लागे ज्ञानाअलि लखि बलि बलिये१३२ 
 पयासँग भूलिहों मूलनाहो। भुलन सबसुख मलना 
` अ॥ श्रीप्रमोद बनकुञ्ज मनोहर फूलिरहे द्रुम फूलना 
हो । करि सोरहो शिंगार मनोहर पहिरि सुरंग दुक- 
लनाहो ॥ शरद्‌ चन्दमुख निरखि सोहावन मिटिहो 
हियकी शूलनाहो । ज्ञानाअलि यहि सम न आन. 
सुख चारिउ फल तेहि तूलनाहो १३३ चलो सखि 
देखन चलिये सिय पिय भुला भूले । नवल हिंडोल 
कुञ्ज नवला नबेली संग सांखियां मुलावे लखि तनमन 
फूले ॥ भूले ° ॥ मानों घनश्याम श्यामा दामिनि अ- 
नप छवि मुद बरसावे सुखऋतु अनुकले॥ भूले० ॥ 
जसे रघलाल सुख सुखमा अपार आति तेसी छबि- 
खानि सियाइक समतूले ॥ मूले ० ॥ ज्ञानाअलि छबि 
प्यारी देखि मोहे नरनारी यहि फल चाहे दोङ निशि- 
दिन दूले ॥ भूले०॥ १३४॥ म्ब॥ प्यारे दोउ हिलि 
मिलि भें सखी नवल हिंडोर ॥ सावन सुभग सोहा- 
बन राजते घनगरजत अतिशोर। दादुर मोर पपीहा 
` बोलत सनि ललकत मन मोर ॥ प्रियतम प्राणप्रिया 
तन हेरत सिय निरखत पियओर। दोउअंसन भुज 
धरे परस्पर राति मनमथ चितचोर ॥ सीतारमण राम 
. रमणी सिय नेहभरेछबि फूले। ज्ञानाअलि लखि यु- 
गल छ्लेलडबि तनमनधन सुथि भूले १३५ ॥ ह.वं ॥ 
प्रियतम प्यारी दोङ मीत हिंडोरे भूलें । सरयू तट 
कुञ्जनिकुञ्ज सखिनसुखमूलें ॥ रसमत्त परस्पर रूप के 
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७२ सियबरकेलिपदावली। _ 
सम तूलें । करिहाव भाव दग फेरि हरपि हिय फूलें॥ 
दोउ रसिक छेल छबिखानि हरत हियशूलें । ज्ञानाआलि . 
भोंकादेत परस्पर हुल १३६ ॥ गजल ॥ सावन सखी 
सुख मूल हे छवि देखिये भारी। घरघर अवध में धु 
भूलनकि तैयारी ॥ सजिके समाज साजलाज काजको 
तजिके। गलियांमें ओरतें फिरें सियलालकि प्यारी॥ 
जिसने कमी देखा न सना शौक्र यह न्यारी । ज्ञाना 
शञ्रली तिस्से कभी नहिं चाहति यारी १३७ क्या अजब 
बहारदार है झूलन कि तेयारी । तैसी बनी सिय ला- 
डली नपलालकि प्यारी॥ चश्चलचपल चपलाचमक 
छाई घटाकारी । भुकि भुकि 'ुलावें तान गावें ओ- 
रत सारी ॥ निशिदिन भरी अनुराग में झूलनउमँग 
भारी । ज्ञानाअली डिन दिन यही हिय चाह हे 
जारी १३८ ॥ मलार ॥ ये सलोनी सीया झलन झमाकि 
चली । गोरी सुभग चपल दामिनिसी रतिछबि मान- 
दली ॥ भूषण बसन मनोहर राजत सखियन सङ्गरली। 
पानखात मुसुकात देतसुख रघुबर मनहिं छली ॥ प्रिय- 

तम सङ्ग उमङ्ग भरी अग मूलत जनकलली । ज्ञाना- 
अलि मधुरे स्वर गावत शोभा निराखि भली १३६॥ 
जमरा ॥ तेरि अजब भुलन सुखकारि रे ॥ प्रियतमसङ्क 
उमङ्ग भरी अंग भूले श्री जनकदुलारि रे। गोर श्याम 
्मिराम मनोहर नखशिख छबि उजियारि रे ॥ भूषण 
बसन सोहावन ग आँग रचिरुचिसाखिन सम्हारि रे। 
ज्ञानाच्मलि की अरज यही अब राखो निकट सुधारि 
रे १४० हिंडोरे भूलें श्रीलाड़िलि लाल॥ घनदामिनि . 
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इरबरण लसत दोउ रंग रंगीलि संग बाल। रतन 
' रित्‌ मणि खचित हिँडोला रबिसमक्रान्ति रसाल ॥ 
भोंकदेत लेतनिज रुचिसुख छबिलखि होताबिहाल । 
ज्ञानाअलि प्रियतम पियप्यारी क्षणक्षण करत नि- 
हाल १४१॥ रगसोखा ॥ नवल रसिक भूलें प्यारी सङ्ग 
तीने । मनसा भन र॒गसों रग दीने ॥ चारुशिला 
अलिहरषि मुलाचे गावें ताननवीने। बजत सृदङ्गताल 
सारंगी लेततान स्वर मीने ॥ बढ़त उमङ्ग अङ्ग अँग 
क्षण क्षण पियप्यारी रँग भीने। ज्ञानाअलि छबि निर- 
खति ठाढी सो समाज वितकीने १४२॥ मगर॥ झुलत 
रसिक श्यामाश्याम । श्रीजनकन्पनन्दनी रघुनन्द 
आनद धाम ॥ नवलघनतन श्यामसुन्दर तडित 
युति सिय बाम । युगल छबिअवलोकि भुकि भुकि 
काम करत प्रणाम ॥ चहूंदिशि घन घेरि आये चपल 
दमकतदाम । मधुरमृदुरख कोकिला ध्वनि सुनत मन 

. विश्राम ॥ अतिअनप हिंडोलना छबि सखिन को 

। अभिराम । ज्ञानअलि सिय लाल मुख छबि निरखि 

_ प्रणकाम १४३॥ व ॥ मूला तो ठबीली बनो कहीं 
क्या बनायकै। जाकी छबि देखे बने इगन लगायके ॥ 
खम्भा डॉड़ि मरुआ बेलन अतिहि सोहायकें । कलश 
कँगूरा छतुरी रहि छबि छायके ॥ सुभगासिहासन आ- 
सन देखि ललचायके । ज्ञानाअलि बेठे पिय प्यारी 
रुख पायके १४४॥ रगमहार ॥ आजु दोङ भूलनआये 
बनिठनि सखिन मन अति भाये ॥ श्रीप्रमोदबन कुञ्ज _ 
मनोहर मेघ चहुं दिशि छाये। गरजत घन सुनि सिय _ 
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डरपत जब प्रियतम अङ्क चोराये ॥ मानहूँ कृपण परम 
नेखि को लहि बहुबिधि यतन कराये । ज्ञानाअलि ` 
तिमि सिय उरगोई गइ मणिफणि फिर पाये १४५॥ । 
इमरी ॥ मलन छबि निराखि हरखि प्यारी । नवल रसेः | 
रङ्ग उमड़ अंग अङ्ग लखोभारी ॥ छबि मतवारी वे 
सियसकमारि प्यारी । कोटि रतिवारी जगत उजियारी 
मदन नारी ॥ ज्ञानाअलि रसिक रसीली नित नव 
सख बरसीली । दामिनि दरसीली भुले पियसङ्ग अङ्क 
धारी १४६ ॥ खर्डा ॥ नवल दोउ भूलत अलिगण 
साथ । नवलसखी समबयस अतलङबि लाखे रातेम- 
दन लजात ॥ नवलहिंडोल कुञ्जद्वम फूले त्रिबिधपवन : 
सरसाल। नइ नइ तानन दोउ मिलि गावत मन्दमन्द - 
ससकात ॥ नवल बसन भषण अँग सोहे लखि छबि 
रगनसमात। ज्ञानाअलि सखबराणि न आवे शिथिल 
भयो सब गात १४७ ॥ ब्याल ॥ रसिक ठुलारे प्यारे 
मुलन पधारे। श्रीदशरथसत जनकनन्दनी सिय गोरी 
पियघचनतन कारे ॥ रतनरचित मणिजटित हिंडोरा 
बिमलादिक सखि सुरुचि सुधारे । सरयूतीर कुञ्जद्रुम | 
फुले गञ्जत भवर सरमि मतवार ॥ कोकिल मोर प- 
पाहा बोलत घन गरजत सुख बृष्टि प्रचारे। बजत 
मृदङ्ग ताल सारंगी सखि गावहिं बर चरित सँभारे॥ ' . 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह सखितन अतन बढ़ा- | 

' वन हारे । ज्ञानाअलिके धन जीवन दोउ निज सह- : 
चरि लखि निकट हकार १४८॥ दोहा ॥ श्रीगरु काथत | 

'सुचारि पद, मुलन समय जोदीन। ज्ञानाअलि सोइ ; 


कि हे 
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` ब्रीजलहि, तिलक पदावाले कीन ॥ पद्मबदनि पदपक्ष 
` युग, बन्दि पाय रसरीति। तबते दिन दिन बढि चली, 
। भाव भक्कि द्द प्रीति || चारिपद्‌ मूल मध्य प्रन्थ में धरत हौं || राग 
"महर ॥ मूलत सिया रघुकुल चन्द । प्रेम भरि अनु- 
राग बाढ्यो बदत नाना छन्द॥ हास बीचि बिलास उ- | 
. मग्यो शब्द सुखमा कन्द्‌। पद्यबदनि यह निरखि शोभा 
देवगण आनन्द १४६ भुलत रसिक मणि रघुलाल ॥ 
भुण्ड झुण्डनि चली भामिनि सोहगती मराल। देखि 
` भुलत सियासियबर परी छाबिके जाल ॥ देत भाका 
' हरषि उर सब निरखि फूलत बाल । निरखि नयनन 
परम शोभा पद्मबदनि निहाल १५० ॥ यगमंमोडी ॥ 
. राजतो हिंडोरे भूलें सिय रघुलालरी । सावन शुक्ल 
तीज अति सुखसाररी॥ हिलिमिलि सब सखिचला 
सुख भाररी । भूषण बसन अङ्ग किये हैं शिंगाररी ॥ 
आइहें हिंडोल कुञ्ज लखि सिय लालरी। निरखि ब- 
दन पद्म आनँद अपाररी १५१ ॥ कजर ॥ देखो देखो 
रघुवर झूल जनकलली । गरज सुभग बरसत ब- 
दली ॥ लाल घनश्याम सिय दामिनिरली । बरसत 
सुख सखि शालिसि फली ॥ पायो फल सिय राम 
सेवा सुभली । कहत बदनि पद्म यह सुगली १५२॥ 
इम्री ॥ आजु प्रियतम सँग भूलागी। अबकी साख 
सावन छबि छावन पिय के हिय फूलोंगी ॥ नभ घन 
घमण्ड दामिनि दरसे रिमि मिमि बदन बरसे जियरा 
तरसे करिहों सोय तन रसिया रस तूलोंगी । नव 
साज समाज सखिन सजिके णह काज लाज सबही 
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तजिके मन भावन दावन कर गहिके नइ नइ गति. 
खलोंगी ॥ सुन्दर सुख सानी सिय बृतियां ज्ञानाअलि ` 
सुनि हुलसत छतियां मनमोहन जोहन योग दोऊक 
गोहन लागि हूलोंगी १५३ ॥ रण मुरं ॥ सावनवौ 
एलोरे झुलनवाँ भुलिहों साजनवॉ॥ सावन ऐलोरे | 

` छबि दरशेलो सजनी रिमि मिमि बुन्द बरसैलोरे । : 
ज्ञानाअलि मुद सरसेलो जियकी जरनि बभैलो 
मनभावत सुख भेलोरे १५४॥ झुलनवाँ दीजै थोर 
धीरे मूलो मुलनवाँ। सिय सुकुमारी वे जनकडुलारी | 
प्यारी तुम रघुबेशकिशोर ॥ अधरसधा रस पीजे 
पिय प्यारी सुखदीजे लीजै गरवा लगाय पिय शल | 
नबाँ मेटेमोर । ज्ञानाआले भूलि झुलावे बहुसखि- 

यन्त्र बजावे कोउसखि तान सुनावे घन ध्वनि दा- ` 

मिनि शोर॥ १५५ ॥ -4 
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छत झूलनबिलाससुखबणेनन्नामतृतियवर्षाक्रतु ॥ ३ ॥ 


अथ शरदऋतु पद ॥ 


इसपद ॥ सुन्दरि सिय सखिन सङ्ग रासके 
उमङ्ग अङ्गगअङ्ग साजिशिंगार पीतम मग जोहेरि। आये 
` सुनिरसिकलाल प्यारी दियो अङ्कमाल निरखि निराखि 
छबि निहाल असन भुज सोइेरि ॥ मोर श्याम सुभग : 
nn रतिअनङ्ग कोटि कोटि वारिवारि `. 
५... । ज्ञानाआलि रसबिलास कनकभ- | 
न है 


) | 
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[नित्य बास निरखत यह सुखसमाज तिनसम'जग 


| 
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हिरि १५६ देखो सखि सीय सङ्घ शरद निकुञ्ज 
(नटवर घरबेष सुभग सुन्दरतन सोहेरि। नील 
{त बसन लसाने अंसन मुज मन्द हँसनि चन्द्रिका 
Ry NN be 
कोट सुभग चितवनि तिरहोंहेरि ॥ हुम द्म हन- 
बनन तुम तुमतनननननन उघटत गतिलेत ल- 
तकि ललनन मन मोहेरि। निशिदिन यह रास ध्यान 
रसिकजनन जिवन प्रान ज्ञानाअलि युगल केलि 
तखि लखि चितयोहेरि १४५9 ॥ तिज्ञाना ॥ चतुरङ्ग के 
गावे गति नागरिया। धुकटधुमकट सरिगमनि निशा 
केलि कलान उजागरिया ॥ हाव भाव रस सरस स- 
तोनी रहसरसीली आगरिया । ज्ञानाआलि लाख प्रिय- 
तम प्यारी छबि थकित भई सखि सागरिया १५८ 
बनिठनिके नाचे बहु रङ्गनसां॥ रहसि रहसि प्रियतम 
प्यारी सँग ले रस भाव अभङ्गन सों । सप्तस्वरन सर- 
'साय गाय तुम तननन तान तरङ्गन सां ॥ ज्ञानाअलि 
बलि सियबर नटवर पर वारिय अमित अनङ्कन 
सां १५६ नटवर उघटत गति नई नइ । नाददानि 
'तुंमतदानित दारेदानि सखि चहुं दिशि उचरे थेइ थेई॥ 
हुम छनननन स्वर पूरिरही गति उलाटिपलटि सम- 
| नाललई। सिय रीमि पिया गलबांहदइ ज्ञानाअलि 
' नेरखि निहालमई १६० नृत्यत प्रियतम प्यारी लखि 
। शरद रैनि उजियारी । चहुँदिशि अलि बहुयन्त्र' 
| बस ` बजावें मधरमधुर स्वरताल मिलावें पियमनभांवें लाग 
| डाटकरि ले मुना सँभारी॥ थिरकि थिरकि थिरकरि 
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' गति साजे निरखि निराखि त सरतिय हिय लाजे 
` बिबिध भांति के बाजन बाजें हाव भाव रसकारी “ 
जीवन धन श्रीजनकदुलारी उपमा खाज खाज हि! 
_ हारी। उमा रमा कोटिन रति वारी ज्ञानाआंल बलि 
हारी १६१ ॥ घनाक्षरी ॥ रसिक बिहारि आजु सिय सुद्‌ 
मारि सङ्घ, शरद निकुञ्ज आय देखो छवि छाई है 
गोरिहे किशोरि मोरि बयस मधुर थोरि, पिय घनः 
श्याम अभिराम सुखदाई हे ॥ अङ्ग अंङ्ग भूषण ज- 
डाऊ जामासारि प्यारि, न्यारि न्यारि शोभा लखि 
लोमा मनभाई हे। पिय शिर कीट सिय चन्द्रिका बि- 
शाल भाल, बन्दि बेंदि अलक झलक झलकाई है ॥ 
तिलक अंजन दृग बेसरि बुलाक नासा, भोंहैं गोहे 
तकत मदन की सहाई हे। कानन करणफूल कुण्डः : 
कपोल गोल, करत कलाल रस॒लोल सो लुभाइ है ४ 
बोलनि चलनि अनमोलह अनोखी छबि, अधर मधुर 
मधुपियत छकाई है। अंस भुज धरानि सो बरनि न आने, 
सुख, जानत रसिक जिन यह रस पाई हे ॥ किङ्किणि - 
कलित कटि बिळिया नुपुरपग, रुनु झुन बाजें मानो बेद 
यश गाई हे। रहस रसीली सब सिय कि सहेलि हेलि, 
जानें रसकेलि कल उपमा न आई है॥ ज्ञानाअलि 
भाई मन तेसी करि गाई यश, सुखमा अपार जेसे तेसे 
` मनलाई हे १६२ पियमुख चन्द सिय चतुर चकोर 
मोरि, छबि रसपिये रगजिये नित जानकी । अचल 
सोहाग पिय निरखि सराहे भाग, अति अनुराग छङ 
अङ्गन समान की ॥ सुखमा कि टेरि मेरे घ्रान! 


सियबरकेलिपदाबली। ४६ 
प्रधन, जीवन न दूजी गति मेरे सुख प्रानकी। रहस- 
बेहारी लखि शरद उज्यार प्यारी, कियो है तयारी नट. 
टनि कलानकी ॥ उघटै संगीत रस रीति को ल 
वै गावे, सुख बरसावे गति ताण्डव प्रमानकी। 
बहु यन्त्र तन्त्र तत्रतानन तरङ्ग रङ्ग सुखमा अभङ्ग 
अङ्ग कोटि शत भानकी ॥ भोंहकिमोरनि हँसि अङ्गकि 
तोरनि लखि, कञ्जकर फेरनि अधर रसपानकी । श- 
रद प्रकास रस रासको बिलास सुख, सब रस बास- 
दास दासिका सखानकी ॥ कोऊ गुण गावे कोऊ" 
पानन खवावे भावे, चंवर दुरावे ज्ञानाआंलि मन 
मानकी १६३ ॥ उमरी ॥ आजु रसकेलि मचावोंगी। 
इन पिय प्यारे को रस बस करि हियतपनि बुझावागी॥ 
करि नव सप्त शिंगार मनोहर अङ्गअङ्ग भूषण सजिके 
गाय बजाय लगाय लालउर सङ्घ नचावाँगी । तनु 
तनुं तुम तुम तननननन छुमछुम छुमडुम हुमछनन- 
ननन तदियन दिरना तुम तन दिरना गति दरशावा 
गी ॥ सुनि सिय बानी सखिन सोहानी हिय हरषानी 
मन ललचानी । ज्ञानाअलि यश गाय गाय [सिय 
पिय मन भावोंगी १६४ नटत नटवर नटि नागरिया। 
संग सोहे अनोखी नल बाल गुण रूप उजागरिया॥ 
लेखि शरद रैनि छबि छाय रही प्रियतम प्यारी गल 
बांह गही। मख निरखि निरखि हिय हरखि हरखि _ 
नृत्यत सखि सागरिया ॥ मुख मयङ्क रस पान करे 

मुस॒कान परस्पर प्रान हरे। जब उघट्त संगीत गीत 
मई रस बस बावरिया ॥ क्षण क्षण नई नई गतिलांवै 


® 


५० सियबरकेलिपदावली । 
दोउ मिलि गावें स्वरन मिलावेँ। ज्ञानाअलि गुण . 
गाते मन भावें पिय प्यारी छाबि आगरिया १६५ नटत 
रंगीले पियप्यारी दोउ ताताथेई । ताताथेई ताताथेई 
ताताथेई ताताथेई॥ रसिकबिहारी संग सियसुकुमारी 
प्यारी छबि उजियारी रसिकन सुखकारी दाऊ । करि 
हाव भावदग मोरे आङ्गतोरे सखियन चित चोरे जब 
धरें गलबाहिं दोङ ॥ उघटें संगीत गीत स्वरन 
मिलावें गावें जिय ललचावें ज्ञानाअलि मनमावें 
दोऊ १६६ देखो देखोरी अनोखो सजनी नव सरस 
रङ्ग ॥ शरद निकुंज आये पिय प्यारि सङ्ग । सियकर 
बीन गति गुणन प्रवीन अति गावे स्वरभीन नित 
नवल तरङ्ग ॥ नवला अनोखि छबि चोखि चहं ओर 
ठाढी बजत मृदङ्ग मुरचङ्ग वे उपङ्घ । पिय घनश्याम 
सिय दामिनि मामिनि भलि भरि रस भाव सुख सुखमा 
अभङ्ग ॥ अचल सुहाग भाग रहस उमङ्ग रङ्ग ज्ञाना- 
लि मोहिँ लागि रतिहु अनङ्ग १६७ रसकेलि कला 
कल कामिनियां दमके तनु अनुपम दामिनियां॥ लखि 
शरद चांदनी चन्द्रबदनि सखियन सँग ले गजगा- 
मिनियां । बिहरें प्रमोदबन कुञ्जन मे गुशरूपनवेली 
नामिनियां॥ रस रास बिलास उमङ्ग भरी अगरी छबि 
रघुबर भामिनियां ॥ ज्ञानाञ्जलिकी बाड़े भाग जगी 
पायोसिय सीबर स्वामिनियां १६८ प्रियतम रस लोभी 
छबि भालया । फूली अलि चहुँ दिशि नव कलिया ॥ 
सुन्दर प्रमोद बन रस थलिया बिहरत सिय रघुवररेँग 
रलिया । नव घन दामिनि सुखमा दलिया उपमा न 


कट को  __ oad 


सियबरकेलिपदावली । ११ 


ती भूली गलिया॥ रसराज मनोहर पिय बलिया 
द्ववत हँसि सुधि बुधि मति छलिया । ज्ञानाञ्रलि 
इकत सुतरु फलिया लहि स्वामिनि मिथिलाधिपल- 
लिया १६९ छुम छनननन पग नूपुर बाजे नटत बेल 
दवि आङ्ग भरे । बिच बिच श्यामा श्याम मनोहर युगल 
पुगल गल बांह घरे॥ ठोरनि गहनि कहनि कडु हँसि 
` ईसि आरस परस छबि फन्द परे । कञ्चन लता तमाल 
| तरुन तरु रस बिहार जनु फूलि फरे ॥ ज्ञानाअलि 


` जख स्वाद्‌ रसिक जन पावें ते कबहु न टरे १७०॥ 


| लल छुम छनन छाय रहि नटनि गति गानकी।- 


` महारस रास यह परम मङ्गल महा उघटि संगीत गति 


` विविध श्रीजानकी ॥ अमित नवनागरी मनहुं तारा- 


बली मध्य राकेश पिय मधुर रस पानकी। सुभग शिर 
चन्द्रिका क्रीटकुण्डल हलनिं श्रवण ताटङ्क कर कोटि 
शत भानकी ॥ मधुर सदु बीण ध्वनि यन्त्र तन्त्रादि 
मिलि मृदँँग टङ्कोर चहुँ ओर स्वर तानकी । ज्ञाना- 
अलि लाड़िली लाल रस केलि सुख कहत नहिं बनत 

यह रहस सनि कानको ४१७१ नटनि अवलोकि अ- 
वधश नृपलालकी । चकित लखि ललकि सिय सांखन 

_ दग रहस छबि गाय मृदु तानदै सबहि सुख जालकी॥ 
` सत स्वर ग्राम त्रय मुछना मोरि मुख मन्द मुसुकानि 
' हियउमङ्कग उरमाल की। डारि भुज अस पिय प्यारे 
` दोउ परसपर लटकि रहे श्रमित कहि सकत नहिं 
हाल की ॥ ठरिटकिरहि चांदनी अमित चन्द्राननी नि- 

| रेख छबि थक्रित रहि रसिक सियबालकी । ज्ञाना. 
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५२ सिंयबरकेलिंपदावली | 
अलि सखिन संग पिय तरस माधुरी तृप्त नहिं होत 
लखि नटनि सुनि ताल की १७२॥ रग शमन ॥ पिय 
प्यारी गांबत हउ मिलितननन। सप्त स्वरन त्रय ग्राम 
मुर्छना हाव भाव रस बश ह्वे तन मन ॥ मधुर बीण' 
ध्वनि मृदैग मनोहर बिबिध यन्त्र तन्त्रादिक कननन। 
लाग डाट दृग मोरनि मृदु हँसि नटनि अलिन सङ्ग 
छननन छननन ॥ अभिनय बिनय जोरिकर कञ्जनि 
` थइ ताताथेइ उचरत अलिगन । कोउ सँगीत उधटत 
अलबेली ले मदड़ गति अनुपम घननन॥ श्रीबिदेह 
-बृपराज_दुलारी अवध ललन संग बेठि सिंहासन । 

ज्ञानाअलि सुख देतःलेत मन जब हँसि हँसि पावत | 
मुख पानन १७३ खञ्जन दगन लेत मन सयनन A 
सुखसागर नागर छबि आगरि प्रेम विवश कहि का 
सृटुबयनन ॥ पिय बल्लमाप्राणधन जीवन जा बिनु 
निशादेन क्षण पल चयनन । त्यों चकोर चित चोर ब- 
दन शशि पियत सुधा छबि रस भरि नयनन ॥ जग 
जीवन जानकीरमण छबि कबि कोबिद गावत मति 
पयनन । ज्ञानाअलि दोउ छके रूप रस सुख सुखमा 
अंग अग भरि मयनन १७४ परि दोउ सुघर शिरो- 
मणि सांचे । रघुबर घ्राण प्रिया सिय सुन्दारि धन जी- 

वन जन इन संग राचे ॥ सिय दामिनि घनश्यामराम | 
छबि लखि मयूर मन प्रमुदित नाचे। कृपादृष्टि सुख 
वाष्ट मधुर जल पीपयत स्वादरस छबि मन माचे॥ 
जोइ जोइ पिये जिये जग युग युग ब्रिबिध जरनि दुखते 
| जन बांचे । ज्ञानाअलि मति कूरकम बश फिरि फिरि 


सियबरकेलिपदावनी। ५३ 
(त मम्दू मति कांचे १७५॥ तण कण ॥ धन जीवन 


आल किशोररी । प्रियरमणी सिय पिय मन रञ्जन हउ 
मोहन मोररी ॥ गोरश्यामबर बरण बरोबरि घन 


मिनि युति थोररी। श्यामा श्याम सरस मन मावन 
वम बययोबन जोररी॥ कनक भवन राजत सियबल्लम 
मत अलि चहुँ ओरी । ज्ञानाअलि युग चन्द्र 


द्धा छवि पियेकरि गन चकोररी १७६ छबि सुन्दर 


वरति श्यामकी । बैठे सुमन सिंहासन सियसङ्ग क्या 
धन दामिनि कामकी ॥ नखशिख सुमन शगार सुभग 
तन सुमन कुञ्ज अभिरामकी ॥ फूले सुमन लता तरु 
चहु दिशि पियप्यारी मन बिश्वामकी । फूली लिन 
मध्य पिय मोरा रसलोमी सुखधाम की ॥ ज्ञानाअलि 
रस पियत रसहिरस बलि बलि रसिया नामकी १७७॥ 
इगरी ॥ अब न त जंगी पिय प्यारे। श्रीदशरथ रृप- 
वारे॥ सिय जीवन धन प्राण प्राण के रूप गुणन . 
मतवारे । मदन कोटि शत रोम रोम पर निवद्यावरि 
करिडरि ॥ चित चकोर सुखमा शशि आनन पियें 
रग रसिक हमारे । ज्ञानाअलि आशिक तुव छबि पर 
बदन सदन छबि भारे १७८ बतिया तुम्हारी रस 
सानी। रसिक जनन सुखदानी ॥ सुनि सुनि छकी बिकी 


` बिनदामन मनमावन मनमानी । चितवनि जलुम 


जोर जियमारनि कोन बचे अस ज्ञानी ॥ चलनि मत्त 
_गजगति गर्बीली निरंकुश दरशानी । ज्ञानाआओलि 

बलि मोज तुम्हारी गावत हिय हुलसानी १७६ रसिक 

बिहारी मनहारी। सुरति बिसारी मेरि बारी ॥ सिय _ 


५४ सियबरकेलिपदावली । क्‍ 
बर सघर सुजान शिरोमणि बांकी बर बिरद सम्हारी। . 
जग जानी यह बानि तुम्हारी करगहि करत न न्यारी॥ 
चेरी चरण शरण तकि आई राखिय सुधरसुधारी। . 
ज्ञानाअलि गरजी अरजी यह सुनिय जु श्यामशि- 
कारी १८० ॥ इसब ॥ रसिक रसलोभी हो पिय मोर । 
लगन लगी जिय जोर ॥ सुन्दर सुघर शिरोमणि सिय 
बर हँसि चितवनि चित चोर । फूली कली अली अल- 
० ~ ०, Lo | 
बेली पिये डबिरस नहिं थोर ॥ ज्ञाना अलि पियरासिक 
रसीली पियत रसहि रसबोर १८१ तनिक हँसि बोली 
हो मृढुडन । रसिक जनन सुखदेन ॥ सिय जीवन स॒- 
खमा समुद्रछबि छाइरहो उर एन ॥ भइ बदनाम बिकी 
बिन दामन बिनदेखे नहिं चेन । ज्ञानाअलि गरजी 
मरजी रुचि सुनिये रञ्जित मेन १८२ कसक केसे छूटे 
हो बिनुश्याम। करकत आठो याम ॥ ज्यों चन्दहि चित 
चतुर चकोरी चितवत मन बिश्राम ॥ चसक लगी 
सिय रसिक मिलनकी रटनि लालललि नाम । ज्ञाना- 
-अ्रलि लखि युगल माधुरी रसिक जननको काम १८३ 
छुटत नहिं माननीको मान । सुनिये चतुर सुजान ॥ 
काह कही कहिये नप लालन हों हारी तन प्रान। 
चलिये आपु मनावन प्यारी गाय मधुर खदुतान ॥ 
ज्ञानाअलि लाख ललकि मिली उठि करत अधर मध 
पान १८४ राम बिनु घिक जीवन केहि काम । भटकत 
'आठो याम ॥ नहिं सेवन सामिरण सियबरको तनु . 
पोषक बिधिबाम । अति अभिमान धाम धन सुत 
|. लखि निशि दिन भये गुलाम॥ ज्ञानाअलि तब सूमि 


i “वर 


a अं बे 20 
° Sg 


 सियश्ररकेलिपदावली। ४४ 
दी जब जेदै यम धाम १८५ यतन करो झूठो जग 
वोहार । समय न बारम्बार ॥ लख चौरासी जनमि 
दमि जग लखों न सारासार। हरि गुरु चरण शरण 
ननन तजि निशिदिन फिरत गैंवार ॥ ज्ञानाअलि 
गीध अजामिल हरि सुमिरण भव पार १८६ ज- 
दरक तृप लाडिली रघुलाल। जयति सुनयना बाल ॥ 
ज्शल्यानन्दन जग बन्दन युगल रूप रस जाल। 
पिय रमणी सियरमण राम पिय बड़े बड़े नयन बि- 
शाल ॥ तरु तमाल पिय कनक लता सिय जनु अ- 
हमी उरमाल। शोभा सदन मदन मद मोचन निर- 
खत होत निहाल ज्ञानाअलि युग ललित पदावलि 


नामावलि रसचाल १८७ ॥ लषन ॥ रसकेलिकलोल | 


अमोल लोल दोउ कनक अजिर नृत्यत रसिया। अव- 
पेश ललन मिथिलेशंलली छबि छैल छबीली मन | 
बसिया ॥ सम बयस किशोरी सहचरिया दमके तन 
दामिनि युति लसिया। गति गान तान ले सप्त स्वरन 
उघटत संगीत नइ नइ गंसिया ॥ अनुपम मयड्कयुग 
मध्य चहूं दिशि छबि ललना उडुगण दसिया । ज्ञाना- 
अलि देखत सख समाज अस को न फँसे यहि रस 
फुँसिया १८८ युगल छबि आजु लखी प्यारी । पिय 
घनश्याम सिया दति दामछटा न्यारी ॥ कनक भवन 
मरिवे भामिनि दानिन सारी। रहस मतवारी सबै सुकु- 

` मारी उमँग भारी ॥ पियसँग केलि कलोले कोउ मृदु 
` इँसिहँसि बोले । बचन अनमोले लेत मनमोले नवल 
नारी ५ ज्ञानाअलिं पान खवावै कोउ बहु यन्त्रबजावे । 
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कोड कलगावै पितम मनभावे रासजारी १८६ ॥ लावन | 


सियाज सखियन सँग सोहे । शरदऋतु आगम मग जो 
है ॥ सोहागिनि बड़ भागिनि प्यारी नवल रसरङ्ग उसँग 
भारी ॥ सदा प्रियतम छबि मतवारी । सलोनी सखियन 
सुखकारी ॥ दोए ॥ शरद चादनीसी खिली, सियदा- 
मिनि यतिअङ्ग । भूषणतन उडुगणलसै, बसन मनो- 
हर अङ्ग ॥ निराखि छबि रसिकराज मोहे ॥ नवेली 
अआलबेली अलिया । रासरसमाती छबिमलिया ॥ 
फलिरहि-जनु चम्पाकलिया । आमित रति रमा मान- 


७. “ 


दलिया ॥ दोदा ॥ ज्ञानाअलि नटनागरी, नटनागर 
पियकाज । नटनिवेष ग्ज सज्यो, जनु उमग्यो 


. रसराज ॥ आज रघराज सुवन कोहे १६ ० शरदत्रर्तु 


दम्पति छबिछाईै । नेकु रति मदन भीखपाई ॥ अली- 


गन गावै मनभावे । बजावे बाजन सुखछावे ॥ नईनइ 
तानन सरसावै । सप्तस्वर क्षणक्षण दरशावै ॥ दोहा ॥ 
नटनिकला कुशला सबै, पियप्यारी रुखपाय । नाचन 
लगी उमंगसाँ, गति स्वर ताल मिलाय ॥ मुछेना छुम 
छननन भाई ॥ बिबिध रस केलि कला छाकी। छबीली 
आअलबेली बाँकी ॥ निरखि सिय रसिकलाल भाँकी । 
सखिनकी गति मति सब थाकी॥ दोष ॥ चटक चाँदनी 
शरदकी,पियप्यारी मुखचन्द। चष चकोर ज्ञानाअली, 
छबिरस पियत अनन्द ॥ नवलयश उमागि उमगि 


गाई १८१ शरद निशि चाँदनि छबिछाई ॥ रहस रच्यो. 


श्रीजनकनन्दनी रघुनन्दन पाई । चन्द्रवति चन्द्रकला 
सुभगा चन्द्राननि अरु चारु शिलादिक सहचरि जुरि 


al 


सियबरकेलिंपदावली । १७ 
आई ॥ नघलरस दम्पति सुखदाई। गान कलाकल 
क्षेकिल बयनी रहसि रहसि गाइ ॥ सुनेनालली भली 
गाई । ज्ञानाअलि नृपललन नवलसँग नितसुख सर- 
साई १९२ देख सखि अनुपम छबि न्यारी । बिहरत 
भ्रीप्रमोद बनकुञ्जन प्रियतम पियप्यारी ॥ चाँदनी 
` द्विटकनि सुखकारी । मतवारी कोटिन रगनयनी मृदु- 
` बयनी नारी ॥ निराखि निशिचन्द उमँग भारी । 

नवला नवल रङ्गरस माती कियो रास त्यारी॥ म- 
` घुर ध्वनि यन्त्र तन्त्र बाज । तानतरङ्ग रङ्ग नभछायो 
` नाचे देतारी॥ सलोनी सुन्दरि सुकुमारी। नखशिख 

सुभग बिभषण सुन्दर पहिरि श्याम सारी ॥ नवल 
नित दम्पति सुख जारी । ज्ञानाअलि [सिय रसिक 
लाल पर तन मन धन वारी १९३ देखो साख रहस 
कलोल नटत पियप्यारी। यह चटक चांदनी शरद 
चन्द उजियारी ॥ सुन्दर अशोक बन कुञ्ज सदा सुख- 
कारी । फूले हुम लता वितान मधुप गुजारी ॥ बीणा 
धरि बीण बजाय गाय लयधारी। सहजा सितार कर 
धारि लेत गति न्यारी ॥ चन्द्ाननि मदँग टॅकोर चन्द्र 
कलतारी । सभगाजु सप्तस्वर घोरे रहस मतवारा ॥ 
यह रासबिलास अपार सिन्धु अतिमारी। ज्ञानाअलि 
कयां करिकहे पंगुमति हारी १६४ जगजीवन जानाके 
जान शरद सखदानी । बिहरत अशोकबन संगसीय 
बटरानी ॥ ज्यों कशचनलता तमाल तरुन तरु जानी। 
असन भुज लपटी बेलि सदा अरुभानी ॥ शिरक्रीट 
चन्द्रिका धरनि मन्द मुसुकानी । नखशिख भूषणबर . 
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बसन निरखि मनमानी ॥ सुखमा समुद्र सरि उमँणि 
बही रसखानी । ज्ञानाअलि पीवत नित्त. तषा नहिं 
भानी १९५ नृत्यतरस केलि निधान सखिन सँग नीके । 
धन जीवन प्राणअधार रसिक जनजीके॥ श्रतिकण्डल 
करत कलोल कपोलन पीके । लखि म॒कट लटक शिर 
कीट अलिनमन बीके ॥ अलकावलि अलिमख कञ्ज 
रसिक रसहीके। रसमत्त भोंह धन नेन पेन शर टीके ॥ 
कांटे पीताम्बरकी कसानिहेसानि संगतीके। लखिलगत 
कांटे नउनटनि मन्दगाति फीके ॥ अस नटवर बेषब- 
नाय हरत मनसीके । ज्ञानाआले ऐसी कोन करति 
त्रयलाक १६६ साख रहस रसीलो लाल लाड़िली 
गोहन। मानों घनदामिनि अचल चपल चितपोहन॥ 
लाख शरदरोने छबि छटा छिटकि अति सोहन । स- 
न्द्र तन श्यामाश्याम लसे मनमोहन ॥ सिय पिय 
मयङ्कमुख छटा ब्योमशशि जोहन। लख्ित अकास 
ग्रहबास अपर असकोहन ॥ सखमा समद्र सरधन 
अमल मनदोहन । ज्ञानाअलि उुहिदुहि पिये जिये 
रसवाहन १६ ७॥ उमर ॥ शरदनिशि छटा डिटकिलाई । 
छबीलो पिय्लेल करे रसफेल छबीली पाई ॥ चहुँदिशि 
ललना गोरी ठाढी सम बयस किशोरी । पियामख 
चन्द्चकोरी टगजोरी मधर बयथोरी रहसि गाई ॥ 


रहस रसीली बेनिको धनजीवन सीको । मणडल रचि. 


७० थे 


नटाने हसाने छबि लसाने फंसनि भाइ ॥ ज्ञानाञाल 
यगल बिहारी बिहरत शरद उज्यारी। अमितरातिमदन 
कदनकरि डारी निराखि छबि प्यारी हियेलाई १९६८ ॥ 
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लमे ॥ रघुनन्द्चन्द मुख चाँदानि विरस रसिक 
्ि्पीवै। चष चकोरकरि रस सरसाबै यगलकेलि 
इत निशिदिन गावे सुखपावे जीवै ॥ सियगोरी पिय 
दाम सोहावे चतुरचित्तधरि हृदयबसाबै सुमति सुयश | 
सावै।ज्ञानाअलि पियसँग सिय अलबेली जेहि आगे 
रति रमागवेली नहिं गति मति बी १8९ नृत्यत नट- 
बर नटनागरि आगरि थिरकि थिरकि प्यारी । श्री 
` रघुनन्दन निमिकुल नन्दनि छाई छटा शरद निशि. . 
` चाँदनि चन्द्राननि सारी ॥ चञ्चल चरण लोलचित 
` हरनि भुज अंसानि करकञ्जनि फेरनि नवयोबन नारी। 
सुभगा सुखद सक्तस्वरगावे कोउ सितार बहु यन्त्रब- 
जावै ज्ञानाञ्रलि बलिहारी २०० सखिश्यामाश्यामबि- 
हारी बिहरें शरदकेलि कुञ्जे । नवतरु तला बितान 
चाँदनी कनक अजिर चहु ओर सुमन दुम मधुप म- 
धुर गुञ्जे ॥ नइनइ तान तरङ्करङ्गमरि नवनागरि आ- 
गरि गुणसागर सुन्द्रि अलिपुज्जे । ज्ञानाअलि सिय 
पिय रुखजोहै चषचकोर करि शशिमुखपोहे गुणगाति 
मतिलुञ्जे २०१ नित नइ नइ केलि कलोल लोल दोउ 
बनप्रमोद्‌ डोले ॥ रसलम्पट सुखमा छबि सोहन मन 
मोहन प्यारी पियगोहन सदु हँसिहँसि बोले। चटक 
चाँदनी छटा न थोरी पियमुख शशि सिय रसिक च- 
कोरी असन भजतोले ॥ नवसनेह सुख रसको बतिया 
हावभाव रग फेरनि गतिया रस दतिया खोले । ज्ञाना- 
अलि सिय पिय रसिक बिहारी बिहरत शरदरेनि उजि- 
यारी सखियन मनमोले २०२ ॥ रेत ॥ आज्ञ रस 
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रास तैयारी । सखिनसँग सीय सुकुमारी ॥ मड़ल 
भरि कनक करथारी । कलश कल सुरभिवरबारी । 
साजि नवसप्त मनहारी । नवलतन लालकी प्यारी ॥ 
सबै निमिबंश उजियारी। सलोनी सुमुखि छबिभारी ॥ 
यन्त्र तंत्रादि करतारी । सप्तस्वर सहित लयधारी॥ 
सर्छना मुरनि हँसिनारी। निरखि साखे सबै मतवारी॥ 
ज्ञानअलि सौजसजिसारी । पियाहित मिलन चलि- 
भारी २०३ छबीलोळेल गर्वीलो । रासरसमत्त उम- 
गीलो ॥ जास गुणरूप नहिं कीलो । थके कबि गनत 
गर्तिदीलो ॥ अरुण शिरपाग चमकीलो । कमरकसि 
सुरँग पटपीलो ॥ नुपुरपग मधुर रमकीलो । सखिन 
मन सुनत उरभीलो ॥ चपल चितचतुर सुखसीलो । 
निरखि पियप्यारि हँसि मीलो॥ ज्ञानअलि भंवर मन 
_ जीलो। युगलछंबिं सुमन रसहीलो २०४ कहो पिय 
रासरसबंतिया। निरखिछबि चाँदनी रतिया॥ देखावो 
नटनि गतिप्यारी । बजावो बीण कर धारी ॥ सप्तस्वर 
गान ताननसों । खान म॒खलाल पाननसों॥ भौंह धनु 
नयन शरसाजी । हरो सखि सकुन मनराजी। कञ्जकर 
धारि गलबहियाँ ॥ रमो पिय श्रवण बट छहियाँ । कृ- 
पण ज्यों पाय धनथाती ॥ धरत तिमि गोय किन 
छाती । डरो जनि लाल सुखदानी। पियो रसरास मन 
मानी ॥ ज्ञानअलि पीय जियभाई। प्रिया के बचन 
लुखदाई २०५ रामरमनीय छबिमारी । निरखि सिय 
कहति बलिहारी ॥ बने तुम छेल आतिनीके । कहां 
न चले रास रसपीके ॥ रमावो राग ताननमें । शरदनिशि 
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ब्रागनमें॥ नित्य यह रहस रसबाते। पियत पिय 
नहिं माते ॥ रसिक दोउ परसपर भीजे । ज्ञान 


अलि गाय यशजीजे २०६ ॥ रगपं॥ रघबर रसिक 
हारी छबि लसिया ॥ कोटि कोटि नटवर अङ्वनपर 
रबहावरि करिडारी मनबसिया। हँसि हेरनि फेरनि 
भज असन भोंहे धनुशर मारनि दगगैसिया॥ बयस 
किशोर चोर चितवत मन सुन्दर अबहिं उठीहे मह- 
, परसिया । ज्ञानाअलि ललि-लालन बशकरि नइ नह 
केलि कलोलन मद हँसिया२ ०७॥ ग्जल॥ लाखि चाँदनी 
चितचावसों प्यारीने यों कही । चलिये चतृचड़ामणी _ 
चित चातरी गही॥ रसरासको प्यारी सब ललना 
लतासही। सांचोपिया रसराजदे दावन पकर रही॥ 
जीवनजरी सियश्यामकी बाणी सुधालही । ज्ञाना- 
अली रसकेलिकी सरय उमँगिबही २०८ क्या शाक़ हं 
सखिश्यामकी नटवर कलाधारी। छाइछटा छबि चाँदनी 
ललना लसे सारी ॥ काटे काठना शिरपाग प्रकढगी 
मकी न्यारी । कण्डल कपोलन लोलहे अनमोल मन 
हारी ॥ जुल्फें मना दा नागिनी मखपर लसकारो। 
चित जिन्हें मारे सही बेदर्द मतवारी ॥ चितवनि 
हँसनि बोलनि चलनि मोही संबेनारी । । ज्ञानाअली 
गावे नचे थेइ थेट बजेतारी २०६ जीवनजरी [सिय 
श्याम की अँग अँग उमंग भरी। जाक लिये नृप लाल 
ने नटवर कला धरी ॥ चितवै चटक छबि चाँदनी 
चितचातकी करी । बाणी उमा रांत माननी सर नागी 
नर वरी ॥ श्यामा सलोनी दामिनीसी कामिनी खरी। 
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६२... सियबरकेलिपदावली । 
लखि माधुरी सिय लालकी ललना लताहरी॥ निशि 
दिन रहे पिय संग में तनमन बचन आरी । ज्ञानअली 
छबि बावरी बरबस गरेपरी २१० युग युग जगत 
जाहिर सदा सिय स्वामिनी मोरी। बिद्युतळटा कञ्चन 
. लता रति माननी कोरी ॥ गोरी पिया घनश्याम सँग 
देखो बनी जोरी। ललना नवेली संगमें ज्यों चन्द 
चकोरी ॥ पीवे छटा छबि माधुरी मधु मत्त मति भोरी। 
झुकि झुकि परे फिरि फिरि पिये सियलाल छबि चोरी॥ 
रसको भरी बाणी मनोहर प्रेम रस बोरी। सदके गई 
मुसुकानि पर सुखमा नहीं थोरी ॥ प्यासी हों सिय 
पिय रूपे की छिन छिन तृषा जोरी । ज्ञानाअली 
शीतलभई रस रासलखि सोरी २११॥ नग्वाल ॥ आज 
रघुनन्द मुख चन्द सिय चन्दनी । छिटकि छबि डाय 
मनभाय भल भामिनी ॥ दामिनी दमक तन मनहुँ 
छबिफन्दनी । मनहुँ निशिराज रसराज रघुराज हित 
साजि सबसाज नवसप्त सुख कन्दनी । लत गति ल- 
लकि ललकारि ललना नवल बजहिं बहु यन्त्रतन्त्रादि 
मिलि ङन्दनी। जयति रघुबेश निमि बेशकुल नन्दनी 
इन्द्रा आदि रति उमामद मन्दनी ॥ जयति रस- 
केलि कल कुशल रघुबर पिया जयति गुणरूप छबि 
बिश्व यशबन्दनी । जयति चन्द्राननी गौरबर बरणनी 
रमणि पिय सङ्ग नित नोमि छबि मण्डनी । ज्ञान 
चलि सुखद सब भांति रासेश्वरी राखिये शरण मिटि 
जाय दुखदन्दनी २१२ देख सखि अवध नृपलाल 
| नटवर बनो । शरद निशि कुञ्ज सखि पुञ्ज सिय सह- 


_ 


सियबरकेलिपदावली। ६३: 
द्री सङ्घ सजि सौज बहुरहस मणडलठनो ॥ भामे 
ग्रस्फटिक मणि जटित बहु बेलिद्रम फलिरहे समन 
बब सुभग सोरम घनो । दिव्य चेतन्य चहुँ ओर दुर्मा- 
वली कनक णह अजिरबर ब्योमचाँदनि तनो ॥ पीत _ 
पट कनि काटे कसनि छबि लसनि बर सभग शिर 
क्रीट मणि जटित यति अनगनो। सङ्घनृप जनकजा 
मनहुं कञ्चन लता पाय तरु श्याम दोउ परसपर छबि. 
सनो ॥ दिव्यसिंहासनासीन सिय बीनकर मधुर स्वर | 
गाय सख पाय पियजेभनो। थिरकि थेइ थेइ कराने 
मधर स्वर गति भरनि ज्ञानअलि साखिन हित शरद 
सखमा जनो २१३ ॥ चषधेकबन्द ॥ नटवर बर थिरकि 
थिरकि नइ नइ गति लावे। भावे नित नव उमगं 
सखियन चितचावे ॥ छम छम पग अवनि धरानि तुम 
तननन स्वरन भरनि चितवनि हँसि प्राण हराने 
रहसि रहसि गाये। इत उत तकि लुकनि झकान 
झाकान रभाकान सलसांन लरचोक लचाक काटकर 
धरि प्यारिको रिमावे ॥ बजहिं बहु सितार बीन 
बांसरी मृदङ्ग मरज ताल तरतरङ्ग मधुर अनुपम 
ठाबडावब । प्यारा मुख चन्द्‌ नराख ।श्रयतम हय 
हराष हराष ज्ञानात्राल आसन मजधरान माह 
भावे २१४ रसिया नृप ललन नवल ललन संग 
साहे । प्यारा रुख नराख नराखे साइ साइ गात 
'पोहे ॥ पीताम्बर कलनि कसनि सखियन भज अस 
लसनि चितवनि हँसि हेरि "हरषि रातेपति छबि 
कोहे । नपर पग छम छननन लेत तानतम तन- 


. 


६७ सियबरकेलिपदावली । 

नन बजहिं यन्त्रतन्त्रबिबिध सनि सनि श्रति मोहे ॥ 
प्यारी मख शशि चकोर प्रियतम रस रसिक मोर पी- 
वत छबिरसन थोर निशि दिन रुचि जोंहे। ज्ञाना- 
अलि तन मन धन प्राण अँगअँगन पर वारि वारि 
जात निरखि रहसकेलि गोहे २१५॥ परब ॥ शरदक्रत 
शरदक्रत हे हे सखि नित नवरङ्घ । पिय प्यारी मख- 


बस 


चन्द छिटकि छबि छाय रही चहुँ ओर ॥ मधुर मृदङ्ग 


` बीण धनि सनि सखि श्रवण सखद चितचोर । रसिया 


रसिक शिरोमणि सियबर रसिकनके हितकाज। नाचत 
गावत छबि देरसावत बरसावत सख आज ॥ सिय 
गोरी पिय श्याम मनोहर दाउ रसकंलि प्रधान । 
आग अँग भषण बसन लसनि तन गावत नइ नइ 
तान ॥ श्रीसरयतट सभग श्रवणबट बन प्रमोद रस 
गेह । रहस रच्यो रघनन्द चन्द लखि चन्द्रबदनि 
हित नेह ॥ कटि किङ्किणि पग नपर रुन भुन करक- 
ङण झनकार । हाव भाव रस गाति दरशावत लखि 
लज्जित रति मार ॥ यह रस योग यज्ञं बत बरजित 
त्रिभुवन सुख ते दूर । ज्ञानाअलि सियबर सतगुरु ह्व 
देत हिये बिच प्र २१६ आवधपर अवधपर हे हे 
सखि अति आनन्द ॥ ब्योम बितान चाँदनी छिट- 

कनि शरद चन्द निशिराज। उडगण दीप दान नभ 
छाये श्रीरघनन्दन काज ॥ पिय मख चन्द चकोरी 
गौरी सिय सहचरि नहिं थोर। छबि अमृत रसपान: 
परम सुख पियत रगन पुटकोर॥ नवलानत्रलरङ्ग रस 
बरसत दरसत नव छबिञ्जङ्ग। मुगनयनी कल कोकिल 
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तोर सबक्रतु भोग बिलास। छाइरहे कुज्ञन कृञ्जन 
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। क्व कोउ तरकस धनु तीर। ज्ञानाअलिकर बीण 
( धर स्वरं गावत रस गम्भीर ९ १७ ॥ राग बिहाग ॥ 
(सिक रसमाते सियसँग सोहे। बिहरत श्रीप्रमोद बन 
| बुञ्जन रतिपतिहू लखि मोहे॥ नटनागर आगर गुण- 
। प्ागर चितवनि में चित पोहे । हाव भाव अनुभाव 
| बिमावहु तकत परसपर गोहे ॥ रसलम्पट रसरसिक 
' रसीलो रस गाहक अस कोहे। ज्ञानाअलि रस बि- 
| वश भई लखि पिय प्यारी मुख जोहे २१८ करत 
| रसबाते छबि दरशाते । शरद निकुञ्ज पुञ्ज सखियन 
सँग मन्द्‌ मन्द्‌ गति जाते॥ नटनि कलाकल कुशल 
कलानिधि मख शिख सुभग सोहाते। अंसन भुज धार 
निरखि निरखि मुख हँसि हँसि पान न खात ॥ सप्त 
: स्वरन त्रयग्राम अलापत जानत सब रसघाते । गान. 
तान मसकान परस्पर पिय प्यारी रसमाते॥ यह रस 
रास बिलास मनोहर ब्रह्मादिक यशगाते । ज्ञानाअलि 
के अतिमन भाते सुनि सुनि हृदय जुडाते २१६ ॥ 
तग सोरड ॥ रसिक रस खानी अब हम जानी। चितवत 
ही चित चोरि मोरि करि मन मृग गति मद भानी॥ 
` मख सखमा छबि सदन सोहावन बोलत अमृत बानी । 
` करि मन मधप आधर रस पीजे यह मेरे मन मानी ॥' 
' हास बिलास रासमणडल को सुनि मन मुदित जु- 
_ डानी। ज्ञानाअलि तजि लोक लाज गृह सियबर हाथ 
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सियबरकेलिपदाबली । ६५ 
वी गावतनवल्‌ उमङ्ग ॥ कनक भवन दुख दवन 


प्मित्रप्रिया बहुदास ॥ कोउ व्यजन कोउ चवै छत्र 
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६६ सियबरकेलिपदावली । 
बिकानी २२० शरद सुखदानी मेरो छैल गुमानी। नट. 
वर वेष धरो प्यारी सँग सकल गुणन की खानी॥ 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति सियसुन्दारे पटरानी। चित- 
बनि हँसनि हरनि तन मन धन नहिं राखत कुल- 
कानी ॥ उपमाराहित सरस सुखमा छबि देखत मति 
बोरानी। बाणी मौन थकित कबि कोबिद रूप सुधा. 
मति सानी ॥ जुलमी जबर जगत यश जाहिर तिहुँ. 
पुर नाम निशानी । ज्ञानाअलि जेहि ओर चिते हँसि : 
सो यहि रस लपटानी २२१ ||श्रथ आदडुमान्‌ जस्म बचाईपद ॥ ः 
कार्सिक्ज़त॒ईशी ॥ चुस ॥ अञ्जनी सुवन जायो त्रिभुवन | 
यश छायो कृष्ण तिथि चोद॒शि कातिक श्रुति गाय. 
है। भरी है सोहाग भाग अति अनुराग रङ्ग पायो है 
सुकृत फल जेसो मन भाय है॥ गोद में खेलावे हल- 
रावे गुण गावे भावे अतिसुख पावे जाकी उपमा न 
पाय हे । ज्ञानाअलि भोरही दिवाकर उदित देखि 
उचकि उङङ्गते मधुर फल खाय हे २२२॥ रागकाफ्री || 
पवन कुमार उजागर तिहुँपुर अञ्जनि पुत्र कहाये। : 
सुर्‌ नर नाग प्रशंसत मुनिजन जय ध्वनि चहुंदिशि 
छाये ॥ कातिक सुखद शरदऋतु चोदशि योगलगन 
भलपाये । ग्रहबरबार उदार महरत दिनकर किरणि 
_छपाये॥ केशरि सुवन जन्म सुनि कानन सुरन सुमन 
झरि लाये। निवछावरि तन मन धन दम्पति युव- 
"तिन मङ्गल गाये ॥ भोर होत दिनराज उदित कपि 
उचकि जानि फल खाये। हाहाकार दिशानहिं सूभे 
दिनमणि मनहुँ पचाये ॥ इन्द्र बज़कर घात कोपकरि 
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| सियबरकेलिपदाबली। ६७: 
(तेहि तूरि बहाये। कहुक चिह्न हनुभवो तेही सां 
लमत नाम धराये ॥ अस्तुति करत बिबृध अति 
रत अञ्ज॑नि सुवन मनाये। तब कपि दीन्ह सर्य 
ग्रति आतुर चदिरथ व्योम सिधाये॥ यह सियलाल 
तूत यश मङ्गल जगमङ्गल बरसाये। नितनव बाल- 
कैलि सनि सुन्दर ज्ञानाअलि मन भाये २२३॥ लाबनी॥ 
केशरीनन्दन सुखदानी । भये प्रगट श्रीराम काज 
` हित असुरन मदभानी ॥ सुखी सुर सन्त असुरहानी। 
बरषहि सुमन देवकहि जय जय गावहिं गुण ज्ञानी ॥ 
 अज्ञनी पुत्र लाभजानी।तन मन धन निवछावरि करि 
` करि निशिदिन हरपानी॥ अप्सरा नाचें मनमानी। 
` जन्मबधाई मङ्गल घरघर नितनव सरसानी ॥ जिये _ 


EN 


इपिकेशरि पटरानी । ज्ञानाअलि जाको यश छायो बर- 
शत बरबानी २२४ ॥रग गौरी ॥ अञ्जनी कोन सुकृत तप 
कीनो । जेहि कारण हरबानर तन धरि त्रिभुवन सुख 

` दीनो॥ पूत सपूत दूत सियबर को सकल गुणन पीनो। 
मारि असुर सुरथापि अभयक।९ सवक पराल व ॥ 
जगयश बिदित प्रशासत सुरमुनि भवन लॉक तीनो। 
ज्ञानाअलि पदि चारि अठारह राम सुयश भाना 
२२५ अञ्जनि सकल सुकृतकी रासी । जाया पूत 
सपूत सुलक्षण सियबर चरत उपासी ॥ जो ब्रिधि 
जन्म देइ या जगमें मातु पिता असखासी। मित्र प्रिया 

सुत बन्धु धाम धन होय दास सियदासी ॥ पवन 
सुवन गण त्रिभुवन भूषण सियबर महलनिवासी । 


|. भक्कराज रघुराज सुवनसँग निशिदिन करत खत्रासी॥ | 
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६८ सियबरकेलिपदावली । 


केशरि सवन सयश बर गावत छूटत यम की फांसी। , 


ज्ञानाअलि जेहि हाथ बिके सब रघुबर सिय पर 
बासी २२६ अञ्जनि जग जीवन फल पायो। जायी 
सुवन सुभग शुचि सुन्दर जाको यश श्रुति गायो ॥ श्री- 
हनुमन्त सिया हितकारण फाँदि सिन्धु सधि ल्यायो । 
दालिमलि दनुज मनुज सुरमानि सब अपनी बाँह ब- 
सायो ॥ राम काज कपिराज बाज ज्यों शकुन निशा- 
चर खायो । आये अवध लषण सिय रघुबर बिजय 
।नेशान बजायो ॥ सियबर चरण सरस सेवारुचि नाम 


मधर मधुपायो। युग युग जिये पिये निशिबासर ज्ञाना- _ 


मनभायो २२७ ॥ डमर ॥ कपि केशरि नन्दन 
जन्म लियो नृप दशरथ सुतहित जगमहियां। ऐसो 
शचि सेवक लोक तिहूं हनुमान सरिस कतहु न- 
हियां ॥ जिन फाँदि सिन्धु सियदरश कीन फल खाय 
अघाय अभे गहियां। दहि लङ्क प्रबल गढबङ्क महा 
कहि सकल कथारघुपति पहियां॥ रचि सेतु शत्रु रण 
जीति लियो दे राज बिभीषण गहि बहियां। ज्ञाना- 
अलि सिय ले पियहि सोंपि देराज आवधपुर यश 
लहियां ॥ २२८॥ 


इ।त थ्यो सियबरकेलि पदा घ लोधन्थश्षीपक्चबद नि अनु चरिशामाअलिकतराखबिलास 
चिबे घछन्ड्‌ पद अरु ह नुमतजम्मब धाईपद्बणेननामचतुथक्रतुशरद ४ ॥ 


अथ शिशिरऋतु बिवाहपदबनावनी ॥ 


इस्प्द ॥ चतुर कुमार चारो चञ्चल तुरंगन पे चढ़ि 
के नचावे गति मोरह न पाय है। आस पास सजि 
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£ बरूथ यूये सखनके नवल छबीले बेल मिथिला 
है॥ हे मृदङ्ग ताल गति को देखाबै लखि 
र सुख पारे कहें गनभ्रप सिखाय है। ज्ञानाअलि 
वैरखि निहाल भई नारिसब अञ्चल पसारि सुरसकृत 
प्राय है २२६ यकतो छबीले बेल तुरंग घरबीलि 
गत प्रमदाशिकार बन मिथिलाको आय है। अलकें 
पान भैहि चढी हैं कमान मानो नयन बान कियेहें 
संधान को बचाय हे॥ ब्याहि पद्चितानि अनब्याहि 
हरषानि मन सियजूके शरण चरण मनलाय है । 
ज्ञानाअलि अवशि पियारि पियसंग सखि सहित 
समाज सब अवध बसाय है २३० ॥ ख्याल ॥ रसिक 
रसीलो हेली छैल छरबीलो ॥श्री मिथिलाकी कुञ्ज ग- 
लिन में बिहरत गुण गरबीलो । सुन्दर सुखमा सदन 
बदन छबि चितवनि चित्त गसीले ॥ सुठि सुकुमार 
राम रमणीहित कटिपट पीत कसीलो। ज्ञानाअलि ये 
धनुष तोरि हैं मो मन यहै बसीलो २३१ बनरा लोनो 
सलोनि सिय बनरी बनी॥ गोरी सबगुण खानि सिया 
ज रघबर श्याम सलोनो। घन चपलाबर बरन हरन 
मन नखशिख सोहत दोनो ॥ या छबि सुखसमाज 
शोमा कहूँ भयउ नहै नहिं होनो । ज्ञानाआल मिथिला 
पुर घर घर डारि दियो पढ़ि टोनो २३२ ॥ परबी ॥ 
उपर ॥ बना बनिआयोरी माई अवहिं देखि आई हों। 
सुन्दर श्याम नयनरतनारे देखती धाई हों ॥ नख 
शिख सभग साँवरो सजनी अङ्ग अङ्ग छबिल्लाई। ज्ञाना- 
अलि सिय भाग सराहत जिन यह बर पाई २३३ 
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बनापर हों वारी वारी । शिवधनु तोरि पहिरि जय- 
माला मिथिलानगरमग चारी ॥ अब नहिं कछ संदेह 

हें a FN. 
सनी सखि बरि हैं बिदेहकुमारी। ज्ञानाअलि नभन- 
गर कोलाहल सखि सब गावत गारी २३४ सियाबर 
नीको री नीको । जाकी छबि अवलोकि ठगी हों जग 
लागत फीको ॥ सुन्दर श्याम नयन रतनारे हरत ताप 
जीको । सुखमा सदन मदन मदमोचन त्रिभुवन शिर 
टीको ॥ ब्याह उछाह राम रमणी को गाहक जनही 
को। यह जिय जानि मानि निशिबासर गावत गुण 
पीको ॥ -रघुबर सुघर शिरोमणि बनरा जीवन धन 
सीको । ज्ञानाअलि बलिहारिगई लखि चितवनि शर- 
तीषो २३४ ॥ र्ग गौरी ॥ सलोनी बनी बनरा सलोनो _ 
 नृपलाल। रतन जटित मण्डप तर राजत लखिरति 
मदन बिहाल ॥ गोरश्याम अभिराम मनोहर मोरधरे 
छबिजाल। नासामणि अलकें घुंघरारी अरुण नयन 
उरशाल ॥ सियशिर सुभग चन्द्रका राजित उर मो- 
तिन मणिमाल । अरुण पीत पटगांठि दुहुँनकी क्या 
बरणों छबिहाल ॥ सिय बनरी बनरा छबि क्षण क्षण 
निरखत होत निहाल । ज्ञानाअलि जाने सो या सुख 
जापर सिय जु दयाल २३६ सलोने सखि श्यामसँदर 
बनरा । मोहि लियो मनरा॥ मोर घरे डबिखानि छ- 
बीलो फबिरहो रग कजरा ॥ ब्याह बिभूषण बसन 
सोहावन फूलोंदि उर गजरा । ज्ञानाआलि छबि देखि 
उगीसी छिनपल नहिं कलरा २३७ सलोनी लोनी सिय 
| बनरी श्यामा । सुन्दरि द्युतिदामा ॥ रघुबर सुधर 
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नाकी जीवन रटत रहतनामा। निमिकुलकुमद शरद 
बाँदनि सिय अँग अँग छविधामा॥ मृगशावक नेनी 
मृढुबेनी राम रासिक बामा । ज्ञानाआले सिय चरण _ 
` शरण भइ लाहे मन बिश्वामा २३८ राजकुँवरि छबि 
खानि अनोखिबनी । राजकुँवर बनरा सुखसागर 
बिधि बिरच्यो पहिंचानि॥ मिथिलापुर नरनारि मगन _ 
मन जहेँ तहेँ कहत बखानि । बड़ भागाने श्रीजनक- 
दुलारी बर पायो मन मानि॥ जाहि महेश शेश निशि 
बासर आगम निगम बखानि। ज्ञानाआले चेरी भइ 
ताकी त्यागि लोक कुलकानि २३९ परी मर सियबनरे 
की बान। चतराई की खान॥ चितवनि बान कमान 
भोंह सजि मारत तकि तकि तान । अलक काटल 
कठीली मखपर चमके मनहुँ कृपान॥ कार्‌ कतलान 
प्रान यत्रतिन के नयन चढे खरसान। जब हरत मुसु 
काय मोरि मख देत फेरि जियदान॥ अलबला छा 
डेल छबीलो उपमा कहे नहिं आन । ज्ञानाअलि 
बलिहारि बनापर वारि बचन तन प्रान २४० सुन 
सलोनी तिया सँदर बरपायो । मिथिलाउए नरनारे 
सराहत सबके मनभायो ॥ धन्य जनकजा ललीमनोहर 
धनि दशरथ जायो। धन्य सुनैना धनि कोशह्या जिन 
सख दरशायो ॥ धाने माथला धनि धन्य अवधपुर 
जहेँ मङ्गल छायो । ज्ञानाआल बड़भाग सखिन 
_ जिन मङ्गल गायो २४१ ॥ एणगौत॥ दल छबीलो बनरा 
मेरे मनभायो हेली। सांवरो छबीलो शिरमौर चटकीलो . 
सोहे जाकी छबि लखि मद मदन भुलायो हेली॥ ` 
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धन्य नृपरानि जिन जाई ऐसी बेटि प्यारी धन्य सिय 
भाग जिन ऐसो बर पायो हेली। कहँलों सराहों सुख 
सुखमा अपारअति ज्ञानानिजचेरि सियजानि संग 
ल्यायो हेली २४२ में वारी सियाजू तेरि छबिपर वारी॥ 
अडुतरूप मार मदहारी श्रीमिथिलेश दुलारी। रघुबर 
सुघर शिरोमणि बनरा सोतेरी बलिहारी ॥ निमिकुल 
कुमुद प्रकाशिनि सुन्दरि यश गावत श्रुति चारी। ज्ञाना 
अलि पर कृपा बिलोकनि निजदिशि देखि सँभारी 
२४३ ॥ उमरी ॥ रसिक रसलोभी भोंरा वे॥ फिरि फिरि 
आवे पियं मेरि फुलवारी फिरे संग मानों बीरा वे। श्री 
मिथिलापुर गलिन ललीहित आयो दोरावे॥ श्री अव- 
धेश लाड़ेलो सजनी नीको सँवरा वे । ज्ञानाअलि 
नइलगन जगीलखि ठाढ़ी कोरा वे २४४ सँवलिया 
मेरीवारि बे ॥ फूलि रही सुखकारि मनहारि प्यारि 

.. देखो न्यारि वे। बारिवारि नारि क्यारि क्यारि ठाढी 
. प्यारि संगशोभा भारि वे ॥ शीतल सुगन्ध मन्द त्रि- 
---बिध बयारि जारि प्यारि प्यारि वे । ज्ञानाअलि बारि 
, पिय सुमन सँवारि नारि ल्याई सारि वे २४५८सुनु 

` प्यारे चश्मोंदी चोटै कयोंकर : जुलुम सहोंगी ॥ मेंतो 

' छबि प्यासी तेरी कोमल कुसुमोंदी दिल्दारकिया ज- 
' खमी मुझको मेंमी करदावे गहाँगी । ज्ञानाअलि 
५ अलियोम मानों फूली कलियां में पिय मन भोंराबश 
~~ करिके प्यारीसों जाय कहांगी २४६ चल सजनी दे- 
खन चलिये नृपनन्दन छेल बनावे। मिथिला नगर 

। छबिछाये चढ़े बरबाजि नचावे हगनदरशावे सखिन 


सियबरकेलिपदावली | ७३ 
भावे चञ्चलगति लेत घनावे ॥ दुइ श्यामल दुइ 
गरे मानों बर हंसन जोरे ललकि मनमोरे निरखि तृण 
परे घोरेनहरिलियों मनावे। शिरपर चीरा पीरा कटि 
पट पीरा पीरा कण्ठमणिहीरा ललनमुखबीरा ज्ञाना- 
अलि इगन सनावे २४७ [सिय बनरी छबिरस रसिया 
मिथिलापुर गलिनअरे वे । जैसे रसलोमी मोरा मणि 
बिनु फणिबर जेसे पीनविनु मीन बिकल दुखदीन तेसी 

गति ललनपरे वे॥ भोरहि गिरिजाबारा चलेदोउ नवल 
शिकारि निरखि अलिपुञ्ज सुमन हुम कुञ्ज अङ्ग अँग 
उसँग भरे वे ज्ञानाआलि गारि सबॉरि पुञ्यो मिथि- 
लेशकुमारी लह्यो बरदान निरखि पियप्रान सुधा छवि 
पियत खरे वे २४८ ऐसी लोनी सिय बनरी रघुबर 
जेहि हाथबिके वे। अवध नगर सुनि पाये जाके लिये 
पायन धाये शम्भु धनृतोर बड़े बरजोर जनकपुर कु- 
वर टिके वे ॥ सुर नर असुर समेता भय सबलोग 
अचेता मन्द्‌ झृगुनन्द्‌ कियो रघुचन्द चहुँयुग चतुर 
ठिकेवे। ज्ञानाआलि ब्याहि बजाई सखिसब मङ्गल गाई 
कुँवर बर चारि कुँवरि सुकुमारि मण्डपतर बेठि निके 
वे २४९ आजु सखी मिथिलापुर घर घर चाहट हार 
गली वे । गांव कलकोकिल बयनी सखि सृगशावक 
नयनी सियाबर ब्याह चरित अवगाह बिकसि मानों 
चम्पकली वे॥ सुन्दरि सुमुखि सुनेनी ऐसि कहुं भई है 
नहोनी पगी पियरूप परी रसकूप अमित छबि उटा 
दली वे ॥ रघुबर बनरा लोनो तेसि सिय बनरि सलोनी 
। दोङ चितचोर लियो मनमोर ज्ञानाञअलि भई भली 
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बे २४० ॥ रुग्मंमोदी॥ सिय प्यारी बनरी सलोनी। ऐसी 
कहुँ नमहै न क्षोनी) जाकी छविल्लीट करोनी रच्यो बिधि 
'रतिकबि लोनी। जाने बशाकियो जगयोनी रघबर स- 
जग के ha ४ प्रो RR रर. 
यशजगोनी॥ जाको योगी ध्यान न पावे करि पचि पचि 
मरि जावै । सोइ छबि मिथिला जगावे पियै भरिभरि 
रंग दोनी ॥ पियमुख चन्द चकोरी गोरी सम बयस 
किशोरी । निरखि हरखि तृण तोरी दलिमानों रगन 
डिठोनी ॥ ज्ञानांअलि भाग सराही जेजे पिय सिय 
संगव्याही । अबाके चरित अवगाही सोउ सिय सह- 
चरि होनी २५१ बना बाँका अवध ललनवा। जाके 
बिनु पलन कलनवा॥ वांकी शिर पागिया जरकसी कटि 
पट कसनि तरकसी। चितवनि हियरे करकसी कर 
धनुबान घलनवा ॥ बांकी भेह अलके सबारी कारी 
आअतिप्यारी कलकारी। छबि मतवारी न्यारी न्यारी सग 
श्रुति कुण्डल हलनवा ॥ बाँकीउर मोतिवोंदी माला 
बोलनि बचन रसाला । ज्ञानाअलि चलनि मराला सब 
अग मदन दलनवा २५२॥ उमर मैस्वो॥ श्रीमिथिलापुर 
प्यारी पिया छबि फुलवारी मे फूलिरही ॥ सुन्दर श्याम 
गोर मदु मूरति निरखि मदनरति भूलिरही । गिरिजा 
पूजन सिय सखियन सँग तन द्युति दामिनि ख़ालि रही॥ 
गुरु अनुशासन सुमन लेनहित लबश सहित छब्रि 
तृलिरही । सुमनन दोना करन सलोना ज्ञानाअलि 
लखि झूलि रही २५३॥ दादर॥ नेकु सियाबर देखु 
'लीरी । आये रघुबर मेरी गलीरी॥ मोरघरे शिरकु- 


गडल कानन नासा मणिद्युति होत भलीरी। भोह 


{ 
| 
१ 


| 


सियब्ररकेलिपदाबली । ७) 
रात बान रगतीषे मारत तकि तकि हृदय दलीरी॥ 
अ कुटिल कटीली मुखपर मनह दँ दिशि अलि 
अवलीरी। कर धनुबान केशरिया जामा जनु दामिनि 
म्ामिनिसि रलीरी ॥ पदजावक अनुराग रंगह्वे बसि 
रहे लखि बिश्रामथलीरी । नखशिख सुखमा मदन 
कदन छवि यश मयङु तिहुंपुर उजलीरी॥ श्रीमिथिलां 
पर गलिन अटन पर फूलि रही अलि चम्पकलीरी। 
ज्ञानाअलि मिथिलेश लली सँग सबकी सुक्त बेलि 
सुफलीरी २५४ ॥ उग्रं ॥ सखि सुन्दर राजकुमार बना 
बनरी सिय सुन्दरि छबि भलिया॥ तनगारश्याम अभि- 
राम दोङ शिरमोर चन्द्रिका युतिरलिया । समबयस 
किशोरी सियञअलिया चहुँ ओर खड़ीलखि तृणद- 
लिया ॥ नव नेह नवेली सब अलिया सखि फूलिरही 
चम्पाकलिया। ज्ञानाअलि सुथि बुधि मति छलिया 
सत्र भलि गई शुदकी गलिया हे ॥ गाल ॥ > 
देखिये महबुब को क्या खूब बना । तेसी सिया बन 
feria इ ॥ शिर मौर वो मोरी मनोहर 


बनी इविरूप सना ह॥ 7 ri 
ज्योति घनाहे । सेहरेकि शोमा क्या कह ठबिजाल 


तना है ॥ करि करि यतन इस जक्कर्म बहुताने wd, हे । 
कहि कहि थके पाया नही तिहुलीक जनाहै॥तन न 
बचन यारूपसों जिसको नपनाहै । शानाअली ते दूर _ 


है आनामि मनाहै २५४६ सूरत बीले दैल को सुखमा 


को जाल है । करिमीन मन ललना फॅसी मिथिला 


ट बिहाल हे ॥ जादु भरी आंखें करीली लाल लाल है है । 


चितवन्बड़ी बरजोर दे युवतीको काल है ॥ जे जे फँधी 


हरि 


७६ _ सियबरकेलिपदावली । 
पियरूप में ते ते निहाल हे। जे दूर हं तरसें सदा 
तन मन में शाल हे ॥ सखि साँवरो छबि बावरो नव 
तरु तमाल हे । ज्ञानाञ्रली कश्चन लता सिय कण्ठ- 
मालहे २५७ क्या जलम जालम जबर जुलफें अ- 
नोखी कारियां। चश्मोका सारीपरो ।माथला शहरकी 
नारियां ॥ क्या करे किस्से कहे जिस्तोरकी बीमारियां। 
ब््याशिक सोई माशक पर तन मन कर बलिहारियां॥ 
गक हे पियरूप मे निशिदिन फिर मतवारियां। जख्म 
को माने नहीं देती हे चाने चान गारियां ॥ सारी 
सलोनी श्याम की सिय की सहेली प्यारियां । ज्ञाना- 
अली पियरूप की प्यासी सबै सुकमारियां २५८ क्या 
जब सियको बना हे देखने लायक बना । जङ्घ में 
जाहिर जहाँलो जिस्झे आगे कल्पना ॥ कानों में क- 
णडल छबीलो मोरहे शिर छबिघना। जल्फहे जालिम 
च्प्रनोखी क्या कहों छबिसांसना ॥ क्या कमान भौँह है 
नयनाके वाना से तना । ताक तनक जिस्की तरफ 
तिसको कर जगसे मना ॥ क्या कहाँ सेहरे कि शोभा 
देखिके कीन्हापना । ज्ञाना अली पिय श्यामको गावोंगि 
निशिदिन गुनगना २५९ कया कहां समखी सलोनी 
बनि रही सिय श्यामको । नेहकी पालक सदा दायक 
प्रणत बिश्रामकी ॥ श्रीजनक.हृपनन्दनी रघबर पिया 
स॒खकन्दनी। जगबन्दनी छबि ग॒णभरी बलिबलि गई 
इस नामकी॥ शीशपर मोरी मनोहर चन्द्रिका छबिधाम 
की । भागकी भाजनभला भाविक जनो के कामकी ॥ 
घ्राणकी जीवन जरीसी जानकी प्रियराम की। देखि 


जकरल ..._.. 0 री नि ला शा रा नारामा.) si... TH 
| सियबरकेलिपदावली। । ७७ 
इवि विकि गई ज्ञानाअली बिन दाम की /२६८॥ 
| ॥ ललन अलबेला सियाबर मौरधरे छबिजा 

| रकण महदापद्‌ जावक चलतमत्त गजचाल ॥ 
वधि बुधिहरत देखाय बदन छबि चितवत करत नि- 
[हाल । ज्ञानाअलि बलिहारि बनापर हवेहों में पिय उर- 
| पाल २६१ अजब बनि आयो सियाबर श्रीमिथिलापर 
आज। कोटिन राजकुमार छैन सँग सजि सजि साज . 
समाज॥ रथ गज बाजि निशान गान ध्वनि जन सावन 
घन गाज । गज मांणमाल लालहग अञ्जन शिरपर 
| सोहे बरताज ॥ अट्ठ मनोहर बसन बिभषण जन उ- 
म्यो रसराज। ज्ञानाअलिं मिथिलेश ललीहित अरु 

. सखियन के काज २६२ बनिको बनानीकोरी सजनी 

` मोहिलियो मनमोर। मृदु ससकाय चोराय लियो चित 
नेक चिते हृगकोर ॥ बड़े बड़े नयन पयन शरतीषे 
जल्पे जालिम जोर। श्रति कुण्डल शिरमार मनोहर 
रसिक छेल चितचोर ॥ गरबीलो गुण रूप उजागर 
` नागर नवल केशार | ज्ञानाआल ।पय मुख मयङ्क 
लखि करिहों में नयन चकोर २६३ सियाको पिया 
बाँका बना सखि बाँकी बनी छबिजाल । श्रीमहराज 
जनक नृपनन्दानि श्रीदशरथ नृपलाल॥ कनक कलश 
कल भारि फिरि फिरि कर कङ्कण उरमाल। माथ मार 


मोरि पदजावक मृदु गति गवनमराल॥ माणे खम्भन्ह 
छबि छटा छाँह दुरि प्रगटत करत निहाल । रतिपति 


। 
१ विविध वेषधरि मानहुँ निरखत दगन बिहाल ॥ बर 
je 


| दुलहिनि दोउ सुभग सिंहासन बढे रूप रसाल । 


9८. सियबरकेलिपदावली। 


RR, 


ज्ञानाअलि अबिचल सोहाग सियबर कर लहि तत- ' 
काल २६४॥ पर्बो ॥ निरखु हेली निरखु हेली हे श्रीमि- ! 


थिलापुर आज॥ व्याहन आये अवधनृपति सुत सजि | 
बरात नहिं थोर। गजरथ तुरँग संग दुइ बालक घन । 
दामिनि युति जोर॥ जेसे राम लषण दोउ तेसे नख :; 


/ 
4 
( 
| 
“ 
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शिख सुन्दर अङ्ग । दुइ श्यामल दुइ गौर मनोहर आजु : 
लखे यक सङ्ग ॥ चारिउ कुवँर कुत्ररि सुनु सजनी जो | 


बिचि बश अस होय । ब्याह उछाह एकं मण्डप तर 


देखि जिये सब कोय॥ यहि बिधि करत मनोरथ हिम 
ऋतु आइ गयो सुख मूल। ज्ञानाअलि नभ समन 


. बराषे सुर जानि समय अनुकूल २६५ लगन दिन 
लगन दिन है हे साख लखि अनुकूल ॥ देखन सिय- 


बर रूप माधुरी बिबुध बिमानन छाय। सात द्वीप नव- | 


खण्ड तिह्रेपुर भूप जुरे सब आय ॥ अकनि निशान 
सुमुखि सुर सुन्दरि गावहिं मङ्गल चार । उमा रमा 
बाणी ब्रह्माणी तन मन सुधि न सम्हार ॥ चारिउ कुँ- 
वर चपल गति चञ्चल भये तुरँग असवार । चली ब- 
रात बजाय दुन्दुभी श्रीमेथिलापति हार ॥ लोक बेद 
बिधि हार चार करि जनक मणडपहि लयाय । ज्ञाना 
अलि निवद्वावरे तन मन सिंहासन बेठाय २६६ ॥ 
छाबनी ॥ सुनेना सुता भली जाई॥ जेहि कारण अब- 
धंश ललन छबि देखनको पाई । नगर नभ मङ्गल 
ध्वनि छाद्टे चढि बिमान सुर सुमन बरषि लखि 
जन्म लाभ पाई। देखि सिय दूलह मन भाई॥ अन- 
व्याही व्याही सँग डोलें परबश पछिताई। निरखि नप 


0 


| । 
द 
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सियबरकेलिपदावली। 36 
बन सुयश गाई ज्ञानाअलि सिय सङ्घ रङ्ग नव नित 
दत सरसाई २६७ बनी प्रिय प्रियतमकी जोरी॥रतन 
उट्रितमण्डपतर राजत रतिपति छबि कोरी। माण्डवी 
भरत चित्तचोरी॥लषण उर्मिला श्रुतिकीरति सँग शत्र 
शमन सोरी । जानकी जाहिर जगमोरी ॥ भई प्रगट 
जग जनक नृपति हित सुयश नहीं थोरी।निरखि छबि 


सादर तृण तोरी ॥ ज्ञानाअलि शारदसी चातुरि सधि 
बधि भइ भोरी २६८ सियाबर त्रिभुवन शिर टीको। 


9 


` देखु सखि जीवनधन जीको ॥ मनोहर मण्डपतर 
सोहै । मोर शिर चितर्वान चितपो है ॥ सोहागिनि 


सिय पिय मुख जेंहि। यतनसों लाज भरी सोहे॥ दोह॥ 
मनसां मन रग हग फॅसे नेकु न हियते जाह । अरस 
परस दोउ छबि छके क्षण क्षण हिय हरपाहिं ॥ बनी 
यह दम्पति छबि नीको॥ मुदित कल भारवौरे करि 
फेरी । दियो शिर संदुर छबि हेरी॥ लही सुख सम्पति 
की ढेरी। सियासी स्वामिनि भलि मेरी॥ दह ॥ ज्ञाना- 
अलि नित उमँग भरि निरखि सुकृत फल सार । ब्याहे 
चारिउ कुँवर बर यश गावत श्रुति चार ॥ मनोरथ 
सफल भयो हीको २६९ बना नृप नन्दन सुखदानी । 
बनी सिय सुन्दरि छबि खानी ॥ पियातन श्याम सिया 
गोरी । लसे दोउ बयस मधुर थोरी ॥ कञ्जकर कङ्कण 
हँसिछोरी । न छूटे सुधि बुधि मइभोरी॥ दोहः ॥ प्यारी 
छबि लखि पियछ॒के पियछ्बि लखि सियबाल। कर 
कङ्कण करमें रह्यो सखी हँसी दै ताल ॥ सकुचि नृप 
लालन सिय जानी । सुनयना सुकृत नहीं थोरी ॥ 


xc सियबरकेलिपदावली । 

निरखि सिय दूलह तृण तोरी। मनावत अञ्चल कर 
जोरी ॥ जिये जग युगयुग सुखसोरी॥ देहा सखियन 
कोइबर आनिके रसबिलास बहु कीन । ज्ञानाआलि 


लहकोरि कर पिय प्यारी म॒खदीन ॥ भई सिय रघत्रर 
पटरानी २७० ॥ रागकाफ़ी ॥ बीर तम धीर मनीशन 


गाये । आज सखियन हाथ ठगाये ॥ सनियत मारि 
ताडका पापाने ऋषियन शोक भगाये। दलि मारीच 
सुबाहु सांहेत दल तिहुपर सयश जगाये ॥ शिला 
नारे भइ परासे चरणरज गयो सोहा मँगाये। सिय . 
कर कङ्कण छटत नाहीं बात न मनहिं पगाये॥ जनि 
सकुचाहु प्राणधन जीवन सनि हँसि कणठलगाये । 
ज्ञानाअलि सरहज की बाते सनि सनि अति मन 
मायं २७१ ललन सस॒रारे छोॉडिकहेँ जहो यह सख 
कतहुं न पेहो । सास ससर सारी सरहज सब मिथिला 
बिरह सतहो ॥ मानि ननेंद नाते ननँदोई शिरि बिध- 
बदन देखेहो । प्रमदावन भलेहु जनि रघबर निजकर 
पतिया पठेहो ॥ जो तुम साँच अवध नृपनन्दन साँची 
कहो कब ऐहो । ज्ञानाअलि तब सफल मनोरथ जब 
हसि कण्ठ लगेहो २७२ ॥ अय कोइबर मङ्गल ॥ सन्दरि 
श्यामा श्याम राम रमणी लसे। जन तमाल तरु संग 
कनक बेलीगँसे ॥ रतनजटित शिरमोर चन्द्रिका भाकि 
रही । मोतियन भालरि भूमि सधासरि जन बही ॥ 
ब्याह बिभूषण बसन अङ्ग अँग सीयके । करकङ्कण 
पद जावक जानाके पीयके ॥ चारिउ कँवर कमारिन 


| 4 


रगन निहारिके । बलि बलि जात सनेनाज तन 


\ [a ¢ 

¦`  सियबरकोलिपदावली। ८१ 
द्वारिक । जनक भवन नभ चन्द कुँवर बर चार 
!॥ लिय यक यक मानो रोहिणि सँग सकमार हैं । 
। अलिगण चाँदानि छिटकी चहूँ दिशि जोर है। उड. 


| ण मणिगण भूषण अङ्ग न थोर हे॥ भरत माण्डवी 


की 


| सङ्घ लषण संग उमिला। रिपुसूदन श्रुतिकीर्ति 
। अनूपम छाबाखला ॥ कोहबर करत कलोल सखिन 
| सँग रसभरे। सारी सरहज बिपुल सबनके मन हरे ॥ 
' लखि दूलह छबि सिन्धु दुलहिनिन सँगलिये । जनु 
` शिंगार छबि जाल परस्पर बशकिये॥ चितवहि पिय 
छबि चातुरि सकुचि छपायके । निरखहि कङ्कण नगन 

' रुप हिय लायक ॥ हास बिलास प्रकास सुवासिनि 

रसभरी । करि लहकोरि बिधान खवावहि कर धरी॥ 
बरदुलहिनि सकुचाहिँ मनरहिमन गाजहीं। सुनि _ 
सुनि गारी गान सुबाजन बाजहीं॥ उठि कर जारि 
निहोरि एक सखि हासि कही । यह बाती दीजै टारि 
चतरबर कर यही ॥ यह देवी अतिगुप्त नवलबर पू- 
जनौ। बैठी बदन छपाय चतुर चूड़ामनी॥ सुनि साख 
बचन सजानजानि चतरी बड़ी। हसि काहे ऐसी देवि 
कोटि चरणनपरी॥ सुनि रनिवास रहस बशदलि ठण 
बारिके । मणि भूषण निवद्ञावार समय बिचारि के ॥ 
करि आरति मन मुदित सुनेना छबि छकी । देत अ- 
शीश अघाय सुकत तरु फलपकी॥ लकिचार ब्यबहार 
लह्यो सख निशि भले। बर दुलही जनवासहि भोरहि 
मिलि चले ॥ यह कोहबर बर गवन ब्याह मङ्गलमहा। 
_ गावहिं सुनहिं सुजान रसिक जिन रस लहा॥ यह सुख 


का क 


दर सियबरकेलिपदावली । 
अमम अपार बिना सतगुरु बिन । लहे न कोटिहु य- 
तन मेरे पचि पचि किन ॥ ज्ञानाअलि यश जीवन धन 
जिय जानिके। जानकि जीवनकेलि रसहि' मति सानि 
के २७३ ॥ रगजति ॥ सुनेनाजू युगयुग बेद बखानी । 
जगजीवन धन नृपरानी ॥ अचल सोहाग भरी स॒- 
खमा सुख तिईपुर जस सरसानी। मानी छबि पानी 
करि तृणसम सियजननी अस जानी ॥ करिप्रण ध- 
नुष तोराय कुँवरकर कोटिन नृप मदभानी। सुर नर 
नाग घ्रशंसत मुनिजन जय जय धुनि बरसानी ॥ सिय 
जयमाल लाल उर शोभित अधिक सुछबि मनमानी। 
सुसन सुमन भरि करि निवछावरि तन मन धन हठ 
ठानी ॥ चारिउ बर सुकुमार मनोहर निरखि हरखि 
हिय आनी । जगजीवन फल चारि चारु मानो बिधि 
प्रगट्यो सुखदानी॥ कुल ब्यवहार बेद बिधि करि सब 
जानिसमय गुरुज्ञानी । व्याहि कुँवर कुँवारिन लखि 
दम्पति सुखमा सदन समानी ॥ दायज दानमान परि 
परण ब्याह उळाह कहानी । नगर निशान गानध्वनि 
हुँपुर उमागे सुसरित बहानी ॥ कहि न सिरात रूप _ 
गुण बरसत कबिकोबिद्‌ थकि बानी । ज्ञानाअलि . 
बानी बिलास कछु गावत मति इलसानी २७४. 
गवन दिन सुनत सुनेना डेरानी । श्रीमिथिलाधिप 
रानी ॥ कुँवरि कुँवर शोभा सुखसागर निरखत सुघि 
बिसरानी । मेरी प्राणकुँवरि चारो लखि जीवनधन सुख- _ 
दानी ॥ राखेह पलक नयन फणि मणि ज्यों लोभी | 
थन जसजानी। ज्ञानाअलि सिय मातु अरज यद्द जस | 


\ 
\ 


सियवरकेलिपदावली। ८३. 

| हर मनमानी २७५ ॥ बेम्य ॥ सियबर मानौ हमारी 

ब्रतिया । रहिदिन चारि ओर मिथिलापर देहों में 

सुख दिनरतिया॥ नयनन सयन बयन सदु कहि कहि 
बिह गुनन को पतिया । खान पान मृदु गानन 
तानन हाव भाव रस घतिया ॥ ना पतियाहु लिखाय 

' लेहु किन छाडि कपट छल मतिया । ज्ञानाअलि पिय 

चरण शरण बिनु ओर नहीं तिय गतिया २७६ 

' सिय संग चालिहों अवध पिय रसिया-। नहिं भावै 

` घन धाम काम कछ ह्वे हों चरण की दसिया ॥ श्री- 

` मिथिलापुर आइ सबन पर डारि चले छबि फॅसिया। _ 
प्रेम ग्रन्थि छूटत नहिं डोरे केसी करों मन बसिया॥ | 

में तो पगी पिय रूप तुम्हारे कोटि करो कोउ हैँ 
सिया। ज्ञानाअलि अब क्या नित मारत पिय बियोग 

सर गसिया ॥ २७७॥ 


इति श्रीखियवरकलिपदाचसीग्रन्धश्री पद्व दानि अनुचरिक्षानाअ्लिङृतब्याह" 
उद्काइमङ्गलविविधछन्द्‌ यथामतिबणेनन्नामपञ्चमशिशिरऋतु ॥ ५॥ 


अथ बसन्तपद धमारि होरी 
शिशिरऋतुवणन॥ 


बुस बसन्त आयो ऋतुराज आज सजिके स- 
माज साज नवलउमङड्क रङ्ग जङ्ग दरशाइ है। बचिहे न 
नवला नवेलि अलबेलि बाल लाल प्यारि सङ्ग सखि 
रस सरसाइ है॥ बजत मृदङ्ग गान तानके तरङ्ग मिलि 


La 


हटत गुलालमूठि रङ्ग बरसाइ दै। ज्ञानाअलि सुनि 
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३ सिंयबरकेलिपदावली । 

सुनि श्रवण समाज सुल उठत उमङ्ग अङ्ग जिय त- 
~ श्साइहे २७८ ॥ जल ॥ पहिरे बसन बसन्ती यौवन 
- उमँग भरा। श्रीअवधनूप लाल छबि लखि मार मन 
मरा ॥ चीरा सरंगी शीशपर सित पीत रंग हरा 
कलगी मकी शिर पंच पर मोती. लर परा॥ ऋतराज 
साज साजिके क्या क्या न रँगकरा । ज्ञानाअली जाहिर 
सदा जढ्मी जबखेरा २७९ खेलें बसन्त कन्तसों 
सिय ज्ञ उमङ्गसा । मानों लरें घन दामिनी सखमा 
अभङ्गसां ॥ करकञ्ज पिचकारी भरी केशारि सुरङ्गसों। 
बरसें किशोरी श्याम दोउ अभिराम जड़सों॥ जीवै 
युगल जोरी सदा सो सुख तरङ्गसों । ज्ञानाअली भा- 
गिन भइ प्यारी के सङ्गसों २८० ॥ क्विच ॥ देखरी ब- 
सन्त आज लाजको न काज कछ, प्राणप्यारो डेलमेरी 
गेलठादो रङ्गसों । सखन के सङ्ग सोडे सखमा अपार 
कोहे, भूपके कुमार सुकुमार जोर जङ्गसों ॥ एकतो ग- 
लाल लाल दूसरो नृपाल लाल, तीसरो बसन्त लाल 
रङ्गके उमङ्गसां । देखिके समाज साज लाजहको लाज 
। गयो, ज्ञानाआले भायो भयो प्यारीजूके सङ्गसाँ २८१॥ 
` अमरी ॥ देखो ऋत॒पति आयो सजि समाज। सनि 
रामभये महराज आज ॥ कियो प्रथम भेट सियको सो- 
हाग दूजे तरु कुसुमित समय साज। तीजे बहु बाजन 
सरस बाज साने बिसरि गयो शह काज लाज॥ नित 
नइ बहार निशि दिन अपार सखमा सर फल्यो द्वार 
डार । ज्ञानाआल पिय मन भ्रमर पाय तेहि गलिन 
चलन संग रंगमचाय २८२ ॥ ल्णषनी ॥ आयो बसन्त 
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सियवरकेलिपदावली। , ८५ 
पोहागिनिके हित जाको सोहाग तिहूँपर छायो। ओर है 


कौन कहो जगम जेहि को यश बेद प्राणन गायो ॥ 
तीय सहेलि नबेलि सबै अलबेलि भरी गण रूप सो- 
हाथो । ओर कि काह चली सजनी जिन राजकमारहि 
ताच नचायो ॥ जाकी कटाक्ष बिलास अनोखि पिया 
चितचोरको चित्त चोरायो। ज्ञानाअली मनभावनको 
गहि आजु सियाजुको भेंट करायो २८३ खेले बसन्त 
सिया ज पिया संग अङ्ग उमङ्ग महा सकमारी। कोटिन 
राजकुमार कुमारे दुह्ंंदिश भरभई आति भारी ॥ के- 
शरि रङ्ग अबीर कमकुमा धुंधिगुलाल छइ अघियारी। 
एक सो एक महारंगरी पिचकारिन मारे प्रचारि प्र- 
चारी ॥ रङ्ग तरङ्गिनि भावतरङ्ग दुह दल कूल समल 
उखारी । लाज भगी भयमानि अभागिनि गावहिं 
गीत रसीली गारी ॥ मीजिगये पियके पटपीत सिया 
जकि भीजि गई तनसारी। ज्ञानाअली सुख सिन्ध 
परी नहिं समझ कठ चहुँ ओर निहारी २८४ ॥ होरी घुर 
वद ॥ प्राणप्यारि प्यारो लाल सङ्गकी सहेलि लाल अ- 
बिरगलाल लाल रङ्गलाल जाल है। अङ्ग अङ्ग बसन 
लाल सखन समाजलाल कनक भवन कृञ्जलाल देखरी 
साल हे॥ सुन्दर कर चरण लाल मोतिनकी मान 
लाल अधर बीरि नयनलाल करत निहाल हे। बीथिका | 
बजार लाल सरयकी पुलिनलाल ज्ञानाञ्रल चहूं 
श्प्रोर भयो लाल लाल है २८५ ॥ प्णधमारि ॥ सलोनी 
सियगोरी विय सङ्घ खेलन आई होरी। सजि सब साज 
समाज सखिन मिलि घेरिलियो चहुँओरी॥ कोउ मख 
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८६ | सियबरकेलिपदावली । 
अविर मलत बरजोरी कोउ कटिपट झटकोरी । कोउ 
अञ्जनरग आंजि नबेली कोउ हँसत मुखमोरी ॥ नख 
शिख तिय छबि साजि छबीली छबि -निरखत ठण 
तोरी । ज्ञानाअलि कर पकरि सियाढिग देखिय या नप 
छोरी २८६ रसिक पिय दोरी खेलन लागे प्यारिसङ्ग 
अगञङ्ग उमङ्ग न थोरी। नव घन पियतन सिय युति 
दामिनि सुख बरसत चहुंओरी॥ अबिर गुलाल कुम- 
कुमा झोरिन सखियन साज सजोरी। कर पिचका- 
रिन रङ्गन भरि भरि लालन सखन बटोरी॥ छूटी मूठि 
“्रबीर गुलालन लालन करि बरजोरी । प्यारी कर 
झकझोरि भगे पिय फिरि फिरि मोंह मरोरी ॥ झपटि 
गह्यो कटि फॅट लाड़िली घरि अंसन भजगोरी । ज्ञाना- 
अलि मुखचाम पिया की भइ गति चन्द्र चकोरी२८७१॥ 
गज़ल ॥ होरी कहर दरियाव में दिल परगया मेरा। 
कहि कहि थकी माने नहीं के बार बहुतेरा ॥ देखो 
जिसे सोई परा चहुँओर अधेरा । केसी करों सुनरी 
सखी पियने मुझे घेरा ॥ जिस जिस गली स॒नुरी अली 
बचनेको में चली। तहँ तहँ मेरे दिलदार ने पहिले 
किया डेरा॥ मयाद लाज कुछ नहीं क्या साम सबेरा। 


लेके सखों को संगमे करता फिरे फेरा ॥ रस रंग भरी 


_ पिचकारियाँले जीकिया जेरा। किस्से कहों इस हालको 
कोई नहीं नेरा॥ माशूकहे मेरा पिया प्यारी चरन्‌ चेरा। 
ज्ञौनाअली जवानी भरा हँसिके मु भे हेरा २८८फिरते हो 
किस फिराक्रमें प्यारे मेरी गली । कल्की खबर भूले पिया 
-अलियाँने मुखमली॥ तुम हो चतुर चूड़ामणी जाहिर 
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: सियवरकेलिपदावली । ८७ 
जगतबली । फिरि फिरि परागे पाँवम मानो कही भली॥ 
करिके कटाक्ष नागरी पियकी उमँगदली। बिकसी सबै 
ललना मनो कञ्चनलता कली॥ प्रियतम तुम्हारे संग 
में खेलोंगि रंगरली । ज्ञानाअली दावन पकर प्यारी 
निकट चली २८९ होरी अदल नृप लालने क्या खूब. 
चलाइ । युग युग जगत में जगिरही हाले न हलाई॥ . 
लड़ता फिरे श्रीअवध में तन मन को जलाई । खाता | 
हे गारी शोक सों ज्यों दूध मलाई ॥ जुलुमी जबर जाने 
नहीं क्या जक्क भलाई । ज्वानी भरा मानें नहीं मयांद , 
गलाई ॥ सुनिके फसाद प्यारिने प्यारेकों बुलाई । , . 
ज्ञानोअली बलि बलि गई लखि लाल ललाई २९०॥ ' 
रागकाफो | लाज निगोडिनि बेरिनि मोरी केसे में खेलौ. 
पियासंग होरी । केसी करों समुझाय कहो किन लाज | 
बडी की बड़ी पिय गोरी ॥ लाज करों तो सहों दख | 
दारुण रङ्ग उमङ्ग मच्यो चहुँ ओरी । ताहू पर पिय 
मानत नाहीं मोदिशि देखत भोंह मरोरी॥ आखिर 
फिरि पढितेहे अभागिनि जबलेही गुलाल भरि झोरी। 
तब कह लोक बेद मर्यादा जब चलिहो सबसों तृण 
तोरी ॥ खेलहि फाग सोहाग भाग भरि स्वामिनि संग _ 
सखी नहिं थोरी। ज्ञानाअलि सुधि बुधि भइ भोरी दे- 
खत मधुर मनोहर जोरी २९१ क्या तुमहीं होरी मत- 
यारे आजु लखी पिय फेल हमारे | इहां नहीं ऋषि 
मख रखवारी लाल गुलाल चलावो सम्हारे॥ जो 
बचिही रग बाणत मारे तो सुनिये नृप राजदुलारे। कर _ 
चरी चुनरि नकबेसरि करिहों ग खञ्जन कजरारे ॥ _ 
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सप _सियबरकोलिपदावली। _ _ 
कानन करणफूल बन्दी युत मांग भरों संदुर पिय 
प्यारे। शीश धरें चन्द्रिका मनोहर संग नचावांगि 
तन मन वारे ॥ लोक लाज मरयाद बेद की करम भ- 
«रम सबही ते न्यारे । ज्ञानाअलि सोई सुख लरै जाको 
लगत सबी मतवारे २९२ मेंतो रंगी उनहीं रग प्यारे 
काहे को रंग पिचकारिन मारे । गरबीले गुण रूप रँ- 
गीले छेल छबीले रसिक दुलारे ॥ लाल गुलाल को | 
कोन काम है नयन गुलाल सरसरतनारे । यद्यपि : 
केलि कुशल छबि आगर नागर नवल जगत उजियारे॥ | 
हां सिखी ऐसी बरजोरी झक़्भोरी बहियां नृपवारे । 
शानाअलि रस केलि सिखे नहिं पढ़िआवो बलिजाउँ 
तुम्हारे २९३ को जाने छल छेल तुम्हारे ओचक दृगन 
गुलालन मारे । मन कछु ओर बचन कछ ओरहि 
रसिक छेल योबन मतवारे ॥ तुम रघुबंश उजागर ना- 
गर हों निमि बंश उजागरि प्यारे। जानि नवल अबलन . 
के धोखे आजु मिले बड़भाग हमारे॥ ठाढे रहो डरो 
मति जिय सों रँग पिचकारि चलावो सम्हारे । ज्ञाना- 
अलि पिय खेलि न जानो सुनि सकुचे आतिशय हिय 
हारे २६७ सलोनी श्याम सां आज खेलत फागरली । 
गरबील। गुणरूप रॅगीली रति मद मानदली ॥ मानहु 
तरुतमाल सँग शोभित कञ्चन बेलि मली। काजर रगन 
भाल बिच संहुर मुखसों अबिरमली ॥ देखि देखि रस 
लिकलापे कुञ्जनि कुञ्ज अली। पियत युगलरस रूप 
माधुरी यकटक टगन हली ॥ कहि कहि थके महेश 
शंश श्रुति जेहि सुखको नहिं एक चली । ज्ञानाअलि 


सियबरकेलिपदावली । ८6 
कोई सुख घर घर अवध बजारगली २९५ उबीले 
हैलकी कछु आजु उमङ्ग नई । खेलन फाग छबीली 
` सियसँग कर पिचकारि लई ॥ अबिर गुलाल कुमकुमा 
= मोरिन धुंधि गुलाल छईं। चली ललकि ललकारि 
. तारि सब अँग अँग मोदमइई॥ सखियन नाम निरञ्जन 
` मेख अञ्जन रगन दई। छीन लई करसां पिचकारी 
` सुधि बुधि बिसरिगई ॥ भूलिगये सगरी चतुराई हारे 
जगत जई। ज्ञानाअलि बड्भागिनि सियजू पिय उर 
हार भई २६६ कहँसिखे हो ललन ऐसी रगर भगर । 

क्या तुमहीं अनोखे खेलारी अगर॥ जातिपरे पिय पीर 

न जानो निडर सदा यश जगत जगर। भरि पिचकारि 
रगन तकि मारत अबिर मलत मुख बीच बगर॥ रसिक 

जैल छल डड छवीले होरि खेलौ मति रोको डगर। 
नाजुक बहियां मुरुकि गइ मेरी भीजिगई तून सारी 
सगर ॥ कोसलराजकुमार रंगीले धूम मचाई अवध 
नगर। ज्ञानाअलि प्रमोद बन कुञ्जन श्रीसरयू की 
कगर कगर २६७ ॥ तिला गजल ॥ होरही होरी अवध 

म रँग रंगीले लालकी । श्रीजनक नृपनन्द्नी ललना 

नवेली बालकी १ कञ्जकर पिचकारियों से कुमकुमा 

गुल्लालकी। नयन की सेनों से मारे नागरी हिय शाल 

की २ रंग भरी गाती हैं तानें सप्तस्वर लयताल को । 

लालके उर याँ लिपिटि गईं ज्यों लताद्रुम मालको ३ 

रङ्ग रसमाती फिरे ललना सबै बिन हालकी । लखि 

। छर्काज्ञानाञ्चली पियके रंगीले गालकी ४ चलु'हिलि 
| मिलिरँग होरि खेलिये। श्याम सुन्दर मनभावन पिय. 


६० ' सियबरकेलिपदावली। 
सँग रहसि रहसि रसभेलिये॥ हाव भाव भरि भरि 
पिचकारिन केशरि नीर कञ्ज करभारिन । मतवारिन 
साजे संग सलोनी अबिर गुलालन रेलिये॥ डफ मुद 
अनधोर शोर सुनि सुख बरसत चहुँओर । मोर मन 
नचत चहत जल छबिरस पीजे पिय असन भजमे- 
लिये॥ सुनि सियबानी रंग रससानी मनमानी सब हिय 
इलसानी। सजि सबसोजा सलोनी सारी ज्ञानाअलि 
सिय कि सहेलिये २६८ बनि बनि आई भाई नवना- [ 
गरिया॥ नवकिशोर घनश्याम राम पियप्यारे शिरसोहे 
टेढी पागरिया। अरस परस करि रंग रसबतिया लाय 
अङ्ककरि शीतल छतिया रसगतिया योबनमदमतिया 
रंग बरसत भरिगागरिया॥ करि कटाक्ष सजि नैन पैन 
शर करत घात खृदुगात हियेतकि हँसि प्यारी प्रियतम 
छबि पागी बड़ भागिनि गुण आगरिया। नवउमङ्क रँग- 
रेलनि मेली आलबेली अंसन भुजमेली देत लेत सुख 
सिय पिय प्यारी ज्ञानाअलि सब सुख सागरिया२९६॥ 
दादर ॥ तलना लोनीनवल रँग बरसे । भीने पट मीने 
तन लपट अटपट गारिन सरसे ॥ उड़त गलाल 
कुमकुमा मारत सुमन गेंद कर करसे। पिचकारी भरि 
पिय सिय ऊपर डारि सकत नहिं डरसे ॥ कोटिन 
राजकुमारिन के बिच राम श्याम घन दरसे । सिय 
स्वामानें दामिनि द्युति दमकत अरस परस तन प- 
रसे॥ जेहि सुखको चाहत शुक शारद विधि नारद 
हरिहरैसे । ज्ञानाअलि सोइ यश गावत मिलन आश 
जिय तरसे ३०० ॥ इन्र ॥ खेले नवल किशोर 


| 
| 
| 
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` किशोरी रहसि रहसि रस होरी ॥ अबिर गलाल रोरी 


` भरिन सजोरी गोरी गरबीली गण रूप रंगीली 
रंग बरसत झम मोरी । रसिक रंगीलो लाल सिय ज 


रंगीली बाल ललकि ललकि ललकारि दुं दिशि 
नवयोबन सम जोरी ॥ निरखि युगल जोरी ज्ञाना. 
्रलि तृण तोरी। निवज्ञावरि राति मदन करोरी अँग 
अंग उमेंग न थोरी ३०१ होरी मिस बरजोरी मोरी 
नाजक बहियां मरोरी। रंग पिचकारी मारी चनरी 
भिजोई सारी गारी दे दै निपट अनारी निडर डरे 
नहिं सोरी ॥ ललना सलोनी सारी सिय सकमारी 
प्यारी पिय प्यारे पर रमाकि झमकि पिचकारिन रग 
रसबोरी । ज्ञानाअलि बलिहारी प्यारी ने बजाई तारी 
ललकारी ललना अलबेली मसले लालमख रारी 
३०२ आजु ललन तुमसों होरी खेलोंगी रङ्गरली । 

- कालिह करी बरजोरी बोरी रँगचनरि मोरी मसलि 
कपोलन रोरी हो तम डेल इली ॥ बय सम योबन 
जोरी रघबर जनकाकिशोरी यग यग जिये सखसोरी 
खेले मिलि फाग भली। अबिर गुलाल उड़ावे हँसि 
हसि गन लडावे भावे मन गुण गावे ज्ञानाअलि 
नेहपली ३०३॥ अगन ॥ चलो खेलिये पिय प्यारी । 
रसरङ्ग मोज तुम्हारी ॥ पिय अवधचन्द घ्रकासी। तुम 
चन्द्रबदनि बिलासी॥ शुभघरी सुदिन बिचारी। तव 
बिजय करहुं न हारी ॥ सनि सखिन बचन सोद्दानी। 
हसि हिय हरषानी ॥ सजिके नवल तन सारी। 

ह रूप कबि मतवारी ॥ कोड नयन सयनन छबि मतवारी ॥ कोउ नयन सयनन मारी । 


&२ सियबरकेलिपदावली। . लि 
सजि भौंह जलुम शिकारी॥ सखि युगल जयाति उचारी। 
कह ज्ञानाअलि बलिहारी ३०४ ॥ ग्ल ॥ क्या खूब 
है होरी रँगीली लालकी प्यारी । निशि दिन रेगे जिस 
“रङ्गम मूली खबर सारी॥ सजिके छबीले छैलपर निमि- 
बेश उजियारी । ललना झुकी चहँओर से करकञ्ज 
विचकारी ॥ गाती है ताने नागरी रसरङ्ग मन द्वारी । 
नाचै नचावे लालको थेइ थेइ बजे तारी ॥- सुखमा त- 
रङ्ग रङ्गमें भीजी सबै नारी । ज्ञानाअली सियलालपर 
तन मन बचन वारी ३०५ ॥ भँझौडी ॥ चलोरि चलोरि 
खेलें फाग । पिय प्यारे की पागरँगांगी बहुत दिनन 
की लाग ॥ लावाँरी सजि सोंज सलोनी होरी को बड़ 
भाग । ज्ञानाअलि सुनि श्रवण सोहावन क्षण क्षण 
नव अनुराग ३०६ रंगीले दोउ होरी खेलें आज । 
श्रीरघुनन्दन सिय चन्द्राननि रसिकनके शिरताज॥ 
पिचकारिन कुमकुमा अबीरन अरस परस ताजे लाज। 
ज्ञानाअलि बलि बलि दम्पति पर सखियन के हित 
काज ३०७ ॥ रागकाफो ॥ आजु सियाबर होरी मचाई । 
कुञ्जनि कुञ्जनि रहि छबि छाई॥ अवध नगर सुख- 
सागर नागर नव नागरि हरषाइ। व्यरस परस रंग 
रारि मारि पिचकारिनकी भरिलाई ॥ मनहुँ बरषा 
ऋतु त्याई ॥ अबिर गुलालन लाल भयो नभ घन 
घमण्ड दरशाई । सिय दामिनि घनश्याम राम सँग 
दमक्रि रही मनभाई ॥ कहे को रूप लोनाई ॥ सदुम- 
दङ्ग धुनि गाम तान सुनि नित नव सुख सरसाई। 
लानाअलि सिय ओर खड़ी लखि बार वार बलिजाई॥ 


। 
। 
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| 
पिण ज्यों बहु घन पाई ३०८॥ रणण॥ पिचकारि न 
भारी नवल सारी । हो सुकुमार कुँवर दशरथ के सासु _ 
नमेंद देइहे गारी ॥ यह सारी अनमोल तोल नहिं 
हमरे पियाकी अति प्यारी । ज्ञानाअलि मोरी मति 
जानै चितवनि बाण बिहेसि मारी २०६ भाज नवल 
रसरङ्ग मचोरी। चलो सखि देखन सोरी ॥ सिय उ- 
मिला माण्डवीके सँग श्रति कीरति बयथोरी । राम 
भरत रिपुदमन लषण सँग अबिर गुलालन रोरी॥ | 
केशरि रंग बरसत गोरी॥ फूलन गेंद कुमकुमन मात | 
मलि मयङ्गमुख रोरी । धाइ धरनि भझकभोरनि छोर | 
रनि पिचकारिन रंगबोरी ॥ कहे जय जनककिशोरी ॥ 
दुहुं दिशि जयजयकार सुनी सखि ललनागण बर- 
जोरी। धाइ धरे मुख चूमि ललनको भइ गातिचन्द॒ | 
चकोरी ॥ ज्ञानाअलि लखि तृण तोरी ३१० कोनसह | 
. नितरारि तुम्हारी। होरी के मिस लाखनगारी॥ तुम | 
। जुलुमी बरजोर रोर पिय हों अबला सुकुमारी । भाइन 
' के बल ढीठ भये अब अबिर गुलालन मारी ॥ 
कालिह प्यारी सँग हारी ॥ ठाढ़े रहो भागो मति प्यारे ' 
सुनिये सुघर खेलारी। बहुत दिनन की लाग हमारी | 
हमहिं चकावनि हारी॥ करेगो को रखवारी ज्ञाना- 
अलि छबि मतवारी ३११ माननि मान न कीजिय 
प्यारी । मान कही तजि चूक हमारी ॥ या होरी भोरी 
. मति मोरी छोड़ी रँग पिचकारी । भीजि गई सारी तन 
सारी ले बदलो बलिहारी ॥ फागुन भरि देनदेगारी ॥ 
नव उमङ्ग सजिसाज सलोनी उठिये राजकुमारी । fi 
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खेलनदे रसरङ्ग रंगीली पूरणभाग हम री ॥ सखिन 
` सँग न्यारी न्यारी ॥ बार बार करजोरि पायँपरि भूषण 
बसन सँवारी। धरि अंसन भुज नाहनेह भरि ज्ञाना- 
` कलि छबिवारी॥ सदा यहि खेल खेलारी ३१२॥ 
भड़ना ॥ रस रङ्ग जङ्ग मचोरी। श्रीअवधपुर चहुँ ओरी॥ 
नरनारि नवलकिशोरी । समबयस योबन जोरी ॥ 

खमा उमंग न थोरी। डफ मृदङ्ग धुनि घन घोरी ॥ 

य चंद्‌ चाँदनि गोरी । छबिपिये गन चकोरी ॥ 
करकञ्ज अबिरन रोरी। करिगान ताननतोरी॥ सिय 
_ रसिकराजकिशोरी । सँग सखन सखिनबटोरी ॥ खेलें 
_ परसपर होरी । लखि ज्ञानाअलि रङ्गवोरी ३१३ ॥ 
उमरी ॥ देखु अलि केलितरङ्गन में॥ आज भिजाय 
रिझाय भाव भरि पिय अँग रङ्गन में ॥ कादिह 


लालमुख मसलि गुलालन अबला बिकल भई तन. 


हालन । करकत नयन अबीर हमारे सो रिस अङ्घन 
में॥ सज्यो सोंज सारी सुकुमारिन श्रीकमला विमला- 
दिक नारिन्‌ । चारुशिला सुभगा सिय सहचरि भरि 
रंग जङ्गन में ॥ कोउ सृदङ्ग डफ बीण बजातै सारंगी 
सितारलयगावे। कोउ तिय पिय धरि नाच नचावे 
सखियन सङ्गनमें॥ सजि करकञ्ज रङ्गपिचकारी ज्ञाना- 
अलि श्रीजनकडुलारी। मृदु मुसुकाय चलाय लाल 
पर ललकि उमङ्गन में ३१४ चलोरी चलोरी सजनी 
पिय सँग खेलें होरी। अबिरंगुलाल रङ्ग केशरि सजोरी 
गोरी ॥ नये नये रङ्ग आजु रसिक बिहारी सङ्ग । 
सजिके समाज उर उमङ्ग न थोरी मोरी ॥ कालिह तो 
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| सियबरकेलिपदावली । श्प 
वायो प्यारी पियने भिजाई सारी। आजु तो नचावो 

गाको देखो जोराजोरी सोरी ॥ हेमा हरषानि चारु- 
शिलाजू कि बानी मानी। सुभगासयानि सारी सखिन 
समाज जोरी ॥ सुन्दरी सुलोचना सलोनि क्षेमा बरा- 

रोहा । पदुमसुगन्धा लियो अगर अबीर रोरी॥ ल- 
क्ष्णा ललित नाम सकल गुणन धाम। सुखमा अपार 


जाको उपमा रमासिकोरी ॥ जनककिशोरी संग स- 
खिन मचायो रङ्ग। पियको रिभायो ज्ञानाअलि कटिपट 
छोरी ३१५ होरी होरी छाई रोरी अबिर गुलालसोरी । 

` नवल उमङ्ग रङ्ग सरिता बही हे जोरी ॥ कनक निकुञ्ज 

. मानो उदधि तरङ्ग गोरी लाज मयाद डुम कूल सो 

समूल बोरी॥ रघुबर सियगोरी उमिला लषणलाल। | | 

माएडवी भरत सङ्ग पियप्यारी कोरा मोरी ॥ सुन्दरि 
सलोनी श्रुतिकीरति रंगीली बाल । खेले पिय प्यारे 
रिपुसुदन सों लाज तोरी॥ भिजि श्रीकिशोरी सारी | 
पियज्ञको जामापाग। भरि हे सोहाग सुख.सुखमाद- | 
खाने कोरी ॥ हियहुलसानि कडु निरखि समाज शोभा। | 
ज्ञानाआलि गायो जेसी मति हुलसानी मोरी ३१६्‌होरि | 
के खेलारि गमडू कहँ चले ललन रंगीले॥ अबिर गु- 
लालन मारे करकत नयन हमारेरसमतवारे प्यारे मोरि 
तोरि लगन जगीले। आवो टेढ़ि जुलफनवारे देखो रस- 
फेल हमारे खञ्जन हग कजरारे रसिकन प्रेम पगीले॥ 
राजु पिय जियरा जुड़ावो नीकेरङ्ग पाग बुड़ावो हँसि 
हँसि गरवा लगावो यजिगारी गाय जँगीले। सियबर 
प्राण पियारे जीवन धन नृपवारे ज्ञानाअलि भाग 
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सियबरकेलिपदावली । 

हमारे मिले. तम सजन सगी ले ३१७ ॥ रागपीन्‌ ॥ हेली 
अलबेलो पिय सिय अलबेली। सिय अलबेलि सङ्ग ल- 
लना नवेली ॥ पिय सड़ः खेले फाग अचल सोहाग भाग 
भरि अनराग अङ्ग अङ्क रङ्गरेली ॥ दोह ॥ समनछरी 
लियनागरी आगरि रूपरसाल। कमकम अगर अबीर 


१ 
{ 


कर कोउ मख मांडि गलाल ॥ पिया उर उर भेली ॥ 


रङ्गसो रमाई ताको नइ नई गारी गाइ । अँगिया मि 
जाई सारी करिके अकेली ॥ ददा ॥ बड़ भागिनि पिय 
यम रङ्ग रँगीली बाल । भरटकि पीतपट भागे चली 
ऱ्घ्रली हँसी दे ताल ॥ फुली मनहु चमेली। ज्ञानाआल 
प्यारोलाल करत अनोखो ख्याल भझपटि लपटि माड़ों 
रङ्ग होरी खेली ३१८ होरी मोरा झोरी मोसो कीन्ही 
बरजोरी। कीन्ही बरजोरी मोरी मोती लर तारी ॥ जसे 
रस लोभी भवरा समन सगन्ध पावे दमन सतावे यातो 
बहिँयाँ झकभझोरी ॥ देहा ॥ संग कि सहेली भगिगई 
मोहिं अकेली पाय । मनमानी सोइ सोइ कियो अ- 
बिरगुलाल उड़ाय॥ सारी अंगरङ्गवोरी। गुण गबालो 
हेली कारो नृपवारो प्यारो जग उजियारो पिय जाने 
रस चोरी ॥ दोहा ॥ सिय स्वामिनि सों श्याम को मरी 
हाल सनाय । आय बचावें तो भली होरी बड़ी ब- 
लाय ॥ लेके सखिन बटोरी। ज्ञानाअलि बलिहारी 
ध्याज तो पिया सों हारी कालिह रङ्ग रसिया सों करोंगी 
न थोरी ३१६ ॥ डमरीपरबा।| रॅगीलेलाल रँग मानी सुन्दर 
सुखदानी । उवानी जुलुम जोर बरजोरी रस चोरी 
जानी ॥ कदा ॥ कर पिचकारी रंग भरी, मधुर सुधा- 
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बनी। हँसिहेरनि दृग बानसजि, मारत तकितानी॥ 


_क्षरकत दृगन गुलाल लाड़िले नाहक हठ ठानी। नाह 
ह रस बस करे प्रियतम सुख सुखमा खानी ॥ दोह॥ 
होरी होरी मति करो, प्रमदामदसानी। मानिन मद्‌ | 
भानी अमित, सखि सब बोरानी ॥ रङ्ग जङ्ग जानकी 
रमण छबि नित नव दरशानी। ज्ञानाअलि नृपललन 
कपोलन मलि गुलालरानी ३२० ॥ र्ना ॥ अनोखे 
छैल डलबलिया । छत्रीलेलाल सांवलिया॥ आजुनृप 
ललन रंगहोरी। रमावों रङ्गसाँ गोरी॥ गरूरी गर्बतजि 
प्यारे। सदागुणरूप मतवारे ॥ सुनावो रङ्गरसबतिया । 
देखावो लाल गुणगतिया॥ चलावो रङ्ग पिचकारी । 
भिजावो नवल तनसारी॥ देखावांगी तुम्हेंसेले। स- 
लोने सुघर रस फेले ॥ डरो जनि जक्क उजियारे। अ- 
वध नृप राजकेबारे॥ दियो रगसेन हँसि प्यारी ।मुकी 
प्रति ओलि मतवारी॥ नवलतरु पाय जनु बेली । 
लपटि गइ अङ्ग अलबेली ॥ चूमि मुख हँसी देतारी । 
अधर मधुपियतकोउनारी ॥ रसिक रसमत्तउमगीलो। 
सखिन सँग रङ्ग बरसीलो॥ ज्ञानअलि लत बलिहारी । 
पिया पिचकारि तकिमारी ३२१ ॥ रणबिहाग ॥ छके हैं 
युगल रस रङ्ग तरङ्गन। श्रमतन शिथिल सिया नृप- 
.लालन ललना नवल लालरङ्ग जड़न ॥ फाग चोकसों 
सेन कुञ्जचले रति अभिलाषा उमँग अभङ्गन । नवत- 
रुणिन तन ताकत हित भरि फेरि असभ जभरे हैं अन- 
छून ॥ गावत बीण बजावत सहचरि पिय प्यारी गुण 

नये नये रङ्गन। ज्ञानाअलि मन मोद गोद सीय बैठि 
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पर दोउ मिलि सङ्गन ३२२ अरस परस मुखचन्द 
सछबि रस । पियत दृगनपट भरि भरि दम्पति झाकि 
भकि परत जम्हात मदन बस ॥ यह होरी नित नव रस 
. सरसतं बरसत सख कहि सकत कवन अस | अरुभे 
पिय प्यारी अंसन भज कुण्डल अलकन हारन हिय 
तस ॥ मन तन प्रानन नयनन बयनन [चेतचयनन 
सख सेज कहो कस । ज्ञानागंलि मति मक छकी छबी 
बरणि न सकत स्वाद सखरस जस ३२३ ॥ रागलम्माच ॥ 
होरी के सखसिन्ध तरङ्गन में ॥ भीजिरहे दोउ रसिक 
रंगीले गण गरबीले रङ्कन में। सुन्दर श्याम राम 
सिय सुन्दरि ललना नवलकिशोरी सङ्गन म ॥ बिच 
बिच श्यामा श्याम लसे बहु सुखमाबयसम जोरी जङ्गन 
में | ज्ञानाअल कल केलिकलोले दोउ मिलि सख 
तोले अद्भन में ३२४ खेलोगी सखि श्याम सों फाग 
भली ॥ जब देखो तब खडाइ रहत हे रासया रस बर- 
सीलो मेरी गली । चलोरि चलो साजि साज लाज तजि 
रघवर रासक ठबीलो छेलबली॥ रसलम्पट कपटीधरि 
झपटी लपटी प्रियतम अङ्ग अनङ्गरली । ज्ञानाआंले 

मख चूमि भगी सियसुन्दर ललन कपोल गलाल 

मली ३२५ ॥ ममर ॥ खेले होरी भोरा भोरी वे रघवर 

जनककिशोरी । सिय गुलाल मख मलत लाल के 

पियमोतीलर तोरि वे ॥ उरभी अलकमाल अंसन 

मज नीको बनी छोरा छोरि वे। ज्ञानाआले भटको 

पिय कटिपट पियसारी रँग बोरि वे ३२६ सिय सक- 

मारि प्यारि वे जीवनप्रान हमारी ॥ अबिर गलाल 


| सियबरकेलिपदावली। - १६: 
। धग्हारि न मारत देखोंगी रगर तुम्हारी । रसलोभी 
' रसमर्म न जानत लिय कर रंग पिचकारी॥ ठाढ़ेरहो 
भगो मति प्यारे मारो दृगतकनि कटारी । ज्ञानाअलि 
\ ३९९७४ गरबीलो मनहारी ३२७॥ बेमय ॥ - 
 होरि खेले न देहीं नवलरसिया। यह -रसजान चतुर 
घागर बर तुव मुख अबहीं उठी मसिया ॥ तकत 
नवलनवला नृपलालन मारोंगी नेना कटीलीगँसिया । 
ज्ञानाअलि गुणएक तुम्हारे चितवत करत चरण द- 
सिया ३२८ रंगमानी न माने बिनय बतिया॥ अवध 
छैल योबन मदमातो ओचक आइ करत घतिया। . 
तन कारो सारो तिहँपुर को सिय प्यारो क्षत्री जतिया ॥ 
बेधीमेन नेनशर तीषे रँगमीजी कम्पतडतिया। ज्ञाना- 
अलि यह नवल बघूटी खेलि न जाने बिकल म- 
तिया ३२६॥ ब्लन्त। नवनागर नागरि सिय अलिया । 
खेले बसन्त पियसँग रलिया। क्षणक्षण उमङ्ग सरसे 
सुरङ्ग बाजे मृदङ्ग डफ ग्रहगलिया। बरसे गुलाल 
सिय रसिकलाल मुग्धा बिहाल मेलं भलिया॥ झ- 
पटै लपरै ललना अनन्त पायो सुकन्त सँग दलम- 
लिया। लखिरङ्कग जड़ सुखमा अभङ्ग ज्ञानाआलि सु- 
कृत सुफल फलिया ३३० ॥ इष्ण ॥ सियबर प्यारे म- 
चाई रंग होरी । आजु कुँवर बर छटे छबीले लोकलाज 
तणतोरी १ कनक भवन . प्रमोदबन कुञ्जन अवध 
_ नगरकी खोरी। एकओर रिपुदमन लबषण सँग राम | 
भरत यक ओरी २ बजत मृदङ्ग तालसारंगी गानतान 
सरसोरी। उड़त अबीर कुमकुमा भरिभरि मारमची 


१०० सियवरकेलिपदावली । 
चहुँओरी ३ एकसों एक अनेक एकसँग बयस मधुर | 
समजोरी। कककोरनि छोरनि करजोरनि मालि मयङ्क 
मुख रोरी ४ लाजभगी मयाद छूटि गइ को आपनि 
परकोरी। घाइ'धरे घंसि महल महल प्रति अबलन 
रँग रसबोरी ५ श्रीउर्मिला माण्डवी के सँग श्रुति 
कीरति बयथोरी । ज्ञानाअलि सियओर सलोनी ल- _ 
लना यूथ करोरी ६। ३३१ ॥ ददर ॥ अलबेली नवेली - 
नवल रसिया - हग होरी मचाई कटीली गँसिया ॥ 
पियश्याम गोरतन सिय लसिया । मनमीनफँसन 
हित छबि फॅसिया ॥ मुखमोरि मरोरनि मदुहँसिया। 
युगचन्द प्रकाशित मनबसिया ॥ शिर पागपीतपट 
काटिकसिया। ज्ञानाअलि कीन्ही चरण दसिया ३३२॥ 
सगपीब.॥ युग युग जिये मेरा होरी को खेलारी। होरीके 
खेलारी मेरी सिय सुकुमारी ॥ रङ्गपिचकारी मारी च- 
नरी भिजोइ सारी धरि झकभझोरी बहिंयां मेंतो यासां . 
हारी ॥ केद ॥ रसिक छबीलो छलभरो कीन्हो सखिन | 
बिहाल । जो घरि पावों लालको करों गुलाल से 
गाल ॥ देखोछबि भारी प्यारी ॥ पियप्यारी दोऊरँँगे 
नइनइ रङ्गतरङ्ग । पिचकारी दुहुदिशि चलें बचे न 
एकहुअङ्ग ॥ ललना भइ मतवारी ॥ भागि बचे पिय 
भागसां आजु सखनमें जाय। ज्ञानाअलि तारी दई 
सिय स्वामिनि रुख पाय ॥ ऐसे रसिक बिहारी ३३३ 
देखोरी सलोनो सजनी रसिक रँगीलो। रसिक रँगीलो . 
नीको छेलछबीलो ॥ नइनइ ताने गावे जिय ललचातै 
भावे कर पिचकारी सोहे कमर कसीलो ॥ दोश ॥ नयना 
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` जाके मद भरे, भेंहें चढी कमान। जुल्फै मानी ना- 


गिनी, उसे सखिन के घ्रान ॥ प्यारो गुण गरबीलो । 


र“ फि 


शिरपै सुरङ्गी चीरा तुरा वो कलगी हीरा नख शिख 


लोनी छबि अतिहि हठीलो ॥ दोहा ॥| कालिहकि बातें 
सुनुसखी, पिय मेरे घर आय। भागिबची में भागसों, 
रंगपिचकारि चलाय ॥ तासोंभयो है जँगीलो ॥ ज्ञाना- 


पिप्री भाग जो खेले पियासांफाग। प्यारी जूने प्यारे 


जुको कियो अङ्गढीलो ३३४ प्यारे मतिमारी मेरे र ङ 


खेलोंगी तोसों मुखह न बोलों तोलों जोलों न॑ रंगोंगी 
जुल्फे कारी अतिप्यारी ॥ दोश ॥ सुनु प्यारे कहुँलों 
सहों नितनित तेरीरारि। तुम गरबीले साजना हों अ- 
बला सुकुमारि ॥ मेंने छोड़ी ऐसी यारी। मेंतो बलि- 
हारी तेरी सुनिय अरजमेरी । भागो मति पेयां लागों 
लाखों देवैगिगारी ॥ दोदा॥ सियगोरी पियसाँवरो, दोउ 
रसकेलि प्रधान । खेलन लगेउमगसों, सखि लखि 
वारहिध्रान ॥ रङ्गचुवैतनसारी । ज्ञानाअलि पियप्यारी 
होरीके खलारी भारी। हों तो बलिहारी तिनपे तन मन 
वारी ३३५ ॥ हाषनी ॥ आज पियप्यारेसों होरी । खे- 
लोंगी अतिरगर भगरसो लोकलाजतोरी ॥ झपटि 
उरलपटि करौजोरी । खञ्जन रगअञ्जन आंजोंगी मुख 
मीडोरोरी ॥ लियोसंग सोञ्ञ नहीं थोरी ॥ अगर अबीर 
गलाल कुमकुमा भरि भोरिन झोरी। बजहिं बहु बाजन 
चहुं ओरी ॥ जय मिथिलेश लली नृपलालन ध्वनि 
बरणे कोरी।करहिं इक एकनसों चोरी॥ मसलि गुलाल | 


0) & 


पिचकारी । रङ्गपिचकारी तेरी अजब शिकारी। अब न. 
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९०२ सियबरकेलिपदावली । 

छीनि पिचकारी धरि भुज भकभोरी । कह्यो सोइ 
कियो सिया गोरी ॥ ज्ञानाअलि भयो सफल मनोरथ 
धनि स्वामेनि मोरी ३३६ नवलरसरङ्ग कियो जारी । 
सिय प्यारी सुकुमारी पिय सँग अङ्क उमंग भारी ॥ 
नवल घन पीतम सिय गोरी। बय थोरी जोरी अति 
सुन्दर रसिकन सुखकारी॥ नवल तनसारी झलकारी 
` करि नव सप्त शिगार अङ्ग अङ्ग घेरिखड़ीनारी॥ लिये 
कर कञ्जनि पिचकारी। मतवारी पिय रूप रंगीली नव 


योबनवारी ॥ बजहिं डफ ठोल तालतारी । नाचहिं . 


गान करंहिं पिय बयनी मृगनयनी नारी ॥ निरखि 
रस रङ्गजङ्ग भारी । ज्ञानाअलि पिय मुख मयङ्क पर 
तकि गुलालमारी ३३७ ॥ उमर ॥ पिचकारिन मारि 
मिजोय दियो दशरथ नृप लाल बडो रगरी। में सरय 


जल भरन जात रहि फोरि दियो शिरकी गगरी ॥ बर- 


जोर बली नहिं माने अली चुनरी रङ्ग बोरि दई 
सगरी । ज्ञानाअलि लोककि लाज भरी ग्रहको डगरी 
पियसों झगरी ३३८ रस रङ्ग उमड़ रँगी सगरी अ- 
गरी गुणरूप उजागरिया। झपटे लपटे पियको डपंटे 
मिथिला की बाँकी नागरिया ॥ ृगबान चले पियमान 
दले न हले छबि प्यासी सागरिया। मुख चूमि भग सिय 


सग लगे टपके रंग चूनरिचादरिया॥ प्यारीरग सयन 


दई हँसिके दोरीं लेले रँग गागरिया । ज्ञानाअलि अं- 
सनं बाँह धरी रङ्ग बोरिदई पियपागरिया ३३६ सिय 
रघुबीर खेलें रङ्ग होरी हो। बनप्रमोदकी कुञ्जगलिन 
में फाग मची बरजोरी हो॥ उत रघबेशकुमार लाल 
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सँग इत लाडि सङ्ग सखिय करोरी हो । अरस 
परस रंगरेल मची रङ्ग भीजे पिय नवलकिशोरी हो॥ 
ज्ञानाअलि बड़ भांग संखिनके जे पिय मुख चितवहि 
चष जोरी हो ३४० ॥ रगसोरड छल तुम खेलि न जानो... 
होरी। मोरी नाजुक बहियांश्मरोरी ॥ साँझ समय 
रङ्ग डारत मो पे ऐसी करत बरजोरी। कहिह लेउँ 
याको बदलो में तो मिथिलेशकिशोरी ॥ रसिक डेल 
योबनमद छाके में तो दिनन कि थोरी || ज्ञानाअलि 
दोउ रङ्ग रसमाते बिहरत कुञ्जन खोरी ३४१ ॥ रण्प॥ 
मो पे रङ्ग न डारो सुनिय प्रियतम प्यारो। रङ्ग परत 
हियकंप बढ़त है भीजे बसन अऑँगसारो ॥ हटकतहाँ 
मेरि मानो बिनय पिय नाहित सखिन हुँकारो । तो 
कहुँ रङ्ग कहाँ पिचकारी धरि सखि करिहे त्रिचारो॥ |. 
च्प्रस कहि अबिरमांड़ि सिय पिय मुख धरि गल भुज | 
सख भारो ॥ ज्ञानाअलि यह युगल माधुरी चित्त 
चोरावनि हारो ३४२ रँग रारि मचावे मोरी गयल 
नित आवे । रसिक छेल छलखानि न माने योबन 
जोर जनावे ॥ अब न डरोंगी पिय सॉ लरोंगी दगन 
गलाल भरेंगी । कर पकरोंगी मुख मसलोंगी गोर 
गुमान हरोंगी जो पे माजि न जांये॥ सुनि सिय बानी 
सखिन सोहानी सिय स्वामिनि रुख जानी । ज्ञाना- 
अलि अति. चपल पकरि कर प्यारीके ढिग आनी 
पिय गर लपटावे ३४३ मेरो जियरा डेरावे । नितनइ्ट 
धूम मचावे॥ जब देखो तब आगेहि ठादो नइनइ तान 
> सुनावै । रसिक छेल छल बल बहुजाने रस रस गारी 
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१०७ सियबरकेलिपदावली । 
गावे ॥ योबन जोर मरोरत करधरि रङ्ग पिचकारि च- 
लावै । आजु सखी पिय पकरि नचार्वा नागरिरूप 
बनावों। ज्ञानाअलि गुलाल मुख मांड्यो धरि गल 
भुज सुखपावे ३४९ मेरी बहियां मरोरी नवल छैलबर- 
जोरी। बहियां मरोरी घरि भकभोरी मोतियन की 
लरतोरी ॥ खेलि न जाने हारि न माने हगन गुलाल. 
भरो री । ज्ञानाअलि अब पिय सङ्ग खेलो होनी होय 
सो होरी ३४५-॥ काफी ॥ राम रसिक शिरताज आज 
होरी खेलन आयेरी । सङ्ग अनुजगण सखा बिराजत 
धूम मचायेरी॥ केशरि अगर अवीर कुमकुमा चहुँ 
दिशि छायेरी। बाजत ताल मृदङ्ग भाम डफ सरस 
सोहायेरी ॥ सनि आगमन धाय नवनागरि सियरुख 
पायेरी । । अरस परस रंँगरेल मची अति सुख न स- 
मायेरी ॥ फाग खेलाय लगाय लाल उर तपनि बुभाये 
री। ज्ञानाअलि जे पगे नया सुखते पळितायेरी ३४६ ॥ 
रागबिदाग ॥ नवल दोउ खेलत फागअरे ॥ रघुनन्दन 
श्रीजनकनन्दनी अंसन बाहँ घरे। मनसों मन रग 
गन लरावत करसों कर पकरे ॥ अबिर उड़ावत दोउ 
मिलि गावत गति स्वर एक करे । उर लपटावत कर 
छुटकावत पिय सिय फन्द परे॥ ज्ञानाअलि यह युगल 
माधुरी यकटक ते न टरे ३४७॥ काफी ॥ आयेरी दोउ. 
होरिके खेलेया ॥ होरी के खेलेया सखिन सुखदेया। 
श्रीनृपंनन्दन जनकनन्दनी रतिमनमथ मददलन : 
दलेया ॥ हाव भाव पिचकारिन भरि भरि दृग कटाक्ष 
रंगरेल रेलेया। कनक भवन कुञ्जन कुञ्जन में. धूम - 


es, 
ट 
सियबरकेलिपदावली । १०५ 
मचाई छेल उलेया॥ ललना ललकिचलीं चहुँदेशि 
ते मपटि लपटि गुलाल मसलेया । ज्ञानाअलि लखि 
यह समाज सुख पिय प्यारीकी लेतबलेया ३४८ 
होरी धूम मची दोउ खेलत नवल उमङ्ग ॥ जनक 
लली रघुलाल सलोने नित नव केलि अभङ्ग। नव . 
नागरि पिचकारि नवल कर मारत तकि तकि आङ्ग ॥ 

. नवल प्रमोद बिपिन कुञ्जन में नइनइ तान तरङ्ग । 
अरस परस रेंग रारिमची है दुहुंदिशि बाढ्थो जड़॥ 
श्याम किशोर किशोरी गोरी स्वामिनि स्रिय पिय 
सङ्ग । ज्ञानाअलिं लखि नवल छल छबि मोमन बि- | 
वश अनङ्ग ३४९ ॥ ्माच ॥ होरी के खेलारी रझडाशो | 
न रसिया। चुर्नारे भिगोई मेरी चटक छबीली पिय 
कहँलो सहोंगी तेरी नित नइ हसिया ॥ धरि ऋक- 
मोरी मोरी मोतीलर तोरी प्यार ऐसी बरजोरी रोरी 
भरत दृगन मोरी। ताहपे मारत तकि चितवनि गँ 
सिया ॥ सुभगा सलोनी चारु शिला अति शीला 
अलि। सोज तयारी सारी कियो है सुन्यारी म्यारी । 
ज्ञानाआलि खेले पिय प्यारी छबि लसिया ३५०॥ | 
णगसोरड ॥ दोउ रसिक छैल रस होरी जोरी रङ | 

जङ्ग मेले । अगर अबीर गुलाल उडावे रँग कुम: 
कुमा सम्हारि चलावे अरस परस खेले॥ मुख सु- 

खमाछबि खानिन थोरी पिय मुख शशि सिय रसिक 
चकोरी चितवनि रंगरेले ॥ ज्वानी जुलुम जोर जिय 

जानी । ज्ञानाअलि प्यारी मन मानी अंसन भुज 
३५१ ॥ बिहागइमरी ॥ पिय प्यारि होरि खेले || 
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१०६ सियबरकेलिपदावली । 

पिचकारि सननन। गति गान तानले तुम तननन॥ 

भुकि भूमकि भूमि रङ्गन कि भरनि चित चपल 
चतुर भज आंस धरनि पग नूपुर बाजहि सप्त स्वरनि। 
कर कङ्कण किङ्किणि छुम छननन ॥ मिलि बजहि 
ठोल डफ मृदङ्गताल नभ घन घमण्ड ठाइ गुलाल। 
ज्ञानाअलि बरपहि समन माल दुहुँ दिशि जय जय 
धाने घुमघननन ३५२ ॥ इम ॥ रसिक रस खेलिये 
होरी । अबहिं बयस थोरी ॥ ज्यों चकोर चित चतुर 
सुधा शशि पियत गन जोरी। पिय मन मधप होय 

रस पीजे कया गुलालरोरी॥ बिकसी कली अली ललि 
लालन प्रियतम बश तोरी ॥ दोदा ॥ रासिक राज जानी 
तुम्हें, लोकलाज छोरी। होरी मिस बोरी ललन,नवल 
रङ्गगोरी ॥ अबला जनि जानो पिया अस सबला 
कोरी । जिनके बश नाचो सदा बिसरि गये सोरी ॥ 
नवल नेह रङ्ग रसकी बातें केशरि रङ्ग घोरी । ज्ञाना- 
आअरलि भरि भरि पिचकारिन मारत सिय मोरी ३५३॥ 
रागकाफी ॥ पिय चित चोगुनो तो सों होरी खेलन की 
लाग । चलिये बेगि बिलँबर नहिं काजे तेरो अचल स॒- 

' हाग ॥ मान न कीजे नवल लाडिली खेलिय पिय सँग 
'फाग । जो कछु भई जान दे प्यारी क्या सोवे उठि 
जाग ॥ जो जिय होय सो माँग लाड़िली तू तो भरी 
रस फाग। या होरी सुख साज तुम्हें बिनु ज्यों बसंत 
बिनुबाग ॥ तज्यो मान मिथिलेशनन्दनी जम्यो स- 

खिन को भाग । ज्ञानाअलि ललि लालन मिलि दोउ 

क्षण क्षण नव अनुराग ३५४ लाडली लाजको होरी 


सियबरकेलिपदावली । १०७ 
हेलन को चितचाव। दिन नहिं चेन रेन नहिं निद्रा 
शँग अंग उमंग अमाव॥ नयनन सयन बयन मृदुगा- . 
` नन तान तरङ्गन छाव। झक भोरनि कर जोरनि छोरनि 
चञ्चलचपल सुभाव ॥ पिचकारिन फुलगेंद अबीरन. 
धुंधि गुलालन छाव । पियत युगल मुखचन्द सुधा 
छबि नव उमङ्ग दरशाव॥ नये नये रङ्ग अनङ्ग जड़ 
बसि पियमन प्यारि नचाव । ज्ञानाअलि ब्रिनु छके 
माधरी फिरि फिरि मन पढिताव ३५५ मति रोको 
हमारे शृहकी गेल । पिय जानी तुम्हारे हिय की फेला | 
होरी रस चोरी बर जोरी झक मोरी बहियां हो डेल। 
भ्र न बचीगे रसिकलाडिले कुञ्जकुञ्ज उपबननशैल॥ 
बहुत दिननकी लाग हमारी आजुमिले पियजगत | 
जयल । जानिपरी यह बानि तुम्हारी पावोगे फल _ । 
शप्रपनो कयल॥ मोड़ि मांडि मुख लाल गुलालन॒ 
` चीरि फारि तन सरैंग चेल। ज्ञानाअलि सुखमा समुद्र. 
शति घोवोंगि निशि दिन मन को मेल ३५६ ऐसे च- 
तर खेलारी सों कीन जोर। जाके रोम रोम छल बलन 
थोर ओचकहि मारिरङ्ग भागि जात। योबन्‌ मद 
मातो नवल गात ॥ मुसुकात खड़ो तकि इगनकोर ॥ 
इक नागरि प्यारी रुचि बिचारि । पिय निकट जाय. 
बोली प्रचारि ॥ अब सजग रहो मनहरन चोर॥ 
प्रियतम मन उरभयो तियाकि ओर । सिय भपटि 
 लपटि अँग रङ्ग बोर ॥ ज्ञानाअलि कटि पट भटकि 
छोर । पिय सकुचि रहे मन मगन मोर ३५७॥ 
रूफी ॥ होनी होय सो होय सखी में तो पिय कि 
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१०८ सियबरकेलिपदावली,। 
पगरिया मिजावांगी । पगिया भिजावोंगि नीके खि- 
भावोंगि अपनी ओर बचावोंगी ॥ खञ्जन हग 
सै be रो बेंदी 
अञ्जन शिर संदुर नकबेसरि पहिरावांगी ॥ बेंदी 
भाल कपोलन रोरी कुमकुम मारि भगावोंगी। कर 
कङ्कण चूरी पगनुपुर शिरसों चुनरिया ओढ़ाबोंगी ॥ 
एतेहुपर जो हारि न माने तो धरि सङ्ग नचावोंगी। 
बिर गुलाल लाल मुख मीड़ो धरिगल भुज सुख 
पावोंगी ॥ ज्ञानाअलि जो ओसर चूको तो फिरि फिरि 
. पछितावोंगी ३५८ में तो सदा तवरूप रॅगीलो काहे 
को नित डेरवावत प्यारी नख शिख सुभग अङ्ग आङ्ग 
मेरो एक पगरियापे चोट तुम्हारी॥ कीजे सफल मनो- 
रथ मनको आजु बचाओ छबीली सारी । मतवारी 
गुणरूप रँगीली आजुखेलाय बजावो तारी ॥ अबला 
नाम सबल की बातें प्रकट करो किन प्राणपियारी । 
परकि गई तुम सखियन के बल छोडि समाज लरो 
किन न्यारी ॥ अँग अँग रङ्ग उमङ्ग रंगे दोउ बरसत 
रङ्ग गुलाबी बारी । ज्ञानाआलि भरि भरि पिचकारिन 
अविरगुलाल भई अँधियारी ३५९ जो में रामतो 
प्यारि जुके संगम सखियन साहित रमावोंगो । सखिन 
रमाय रमों तिनके संग चुनि चनि गारी गावोंगो ॥ 
अबला प्रबल भइ मोहंसों पुरुषोत्तम न कहावोंगो । 
बहुतदिननकी लाग हमारी एकहि बार चुकावोंगो ॥ 
भरतंलाल लाड़िले लषण रिपुसूदन सखन सजावांगो। 
ज्या बटेरिपर बाज चोट करि एकहि एक लरावोंगो॥ 
जो जगदीश सहायकरे कलु बिजय निशान बजावांगो । 


सियबरकेलिपदावली। १०६ 
तानाअलि नतु प्राणप्रियासंग कबहुं न रारि' बढ़ा- 
वोगो ३६० ॥ फपञ्चमीपद ॥ रागगौरी ॥ किशोरी होरी खेले ` 
नवल किशोर । रद्भपञ्चमी रङ्गभरेदोउ घनदामिनिद्युति 
जोर ॥ बाजत ताल मुदङ्ग झाझ डफ जनु गरजत घन 
घोर । केशरि अगर अबीर कुमकुमा रङ्ग बरसत झम 
भोर ॥ अविरगुलालन लालभयो नम रङ्ग रस वढ्यो 
न थोर। दोउ दल प्रबल बिलोकि हरषि उर ज्ञाना- 

अलि सिय योर ३६१ ॥ रागकाफो ॥ लालजी खेलत 
होरी सियसङ्ग भले ॥ अङ्ग अङ्ग सुखमा समुद्र सखि | 
पिय प्यारि रङ्ग रले । पिचकारिन अबीर फुलगंदन मु ` 
खनि गुलाल मले ॥ श्यामा श्याम श्याम श्यामाह्वे | 


. रङ्गन भीजिचले। श्रीप्रमोदबन लता ललित द्रम स- 


रस सुफूलिफले॥ नवला नवल लाडली लालनकेलि _ 
निकुञ्जहले। होरी रद्गजड़ मदमाते नित यहि केलि 

` पले॥ करि असनान बिमल सरयूजल तन श्रम स- 
बहि दले । पहिरि बसन भूषण नवीन तन सुमनन 
मालगले ॥ दम्भकपट पाखणडदोष दुख होरी संग 
जले । सखसमाज शोभानित नइ नइ रतिपति छबिहि _ 
छले ॥ श्रीसरयूतट करि बिहार ललनन कर लाल 
लले । ज्ञानाअलि सोहाग बर पावों भक्के सुदन 
चले ॥ ३६२ ॥ 


इति आसियबरकेलिपदावली ग्रन्थी पद्म बदनि अनुच रिशानाआलिङतबिबिध 
_ होरीविलासखुखलमाजबणनंनामषटूऋतुडमङ्गषछं शिशिरञऋतु॥ ६॥ = 


तरिक 
३१० सियबरकेलिपदावली । 


अथाष्टकालपदसेवा समयउहीपन ॥ 


तगनैरी ॥ रसिक सखभवन चले सियरोन। साँझ 
समय सानंद सखिन सँग चढ़ि बिमान छबिङोन ॥ 
सजि रथ बिबिध बाजि गज बाहन चतरंग दल मद- 
दोन । कोटिन छेल छबीले चढि चढि सब उपमा गति 
गोन कनक भवन सखमा समद्र बर रलाकर कहि 
तीन । रतनकेलि नित नइ नइ प्रकटत रतन चोदहो | 
कोन ॥ श्रीजानकी महल शोभाकर थकित गिरा मति 
मोन । चोदह भवन लोक तिहँँपुर स॒खसम्पति चाहेय 
जोन ॥ मिलत फिरत नर नारि अवधपर खेलि धर- 
हरी पोन । जयदुन्दुमी गानधनि सनि सर स॒मनमाल 
` बरसोन ॥ षटऋतहादशमास दिवसनिशि जो यहि 
सखसरसोन। ज्ञानाअलि तो कर्म धमे सब ज्यों ब्यञ्जन 
बिन लोन ३६३॥ रुग्लोस्ठ ॥ रघवर स॒घर शिरामाणे 
प्यारी । रोम रोम पर कोटि मदनरति निवडावरि करि 
डारी ॥ सर्वानन्द भवन भाइन सँग सखन समाज स- 
वाँरी । सियसाखियन संग चादि सखपालन ब्यारू स- 
मय बिचारी॥ गज तरंग बाहन बह चढि चांदे जननी 
भूवन तयारी। घोसाधनि घनघोरशोर सानि बहुनकीब 
ललकारी ॥ पहुँचे भवन पितामातन मिलि सिय सा- 
सन मिलि सारी । घरी पाँच बीते कोशल्या नितकर- 
वावत ब्यारी ॥ मोहनभोग सोहारी सन्दर सरस बि 
बिध तरकारी । मालपुआ तसमई सोहावन भरे कनक 
बरथारी ॥ पावत केलि करत भाइन सँग कहत स्वाद 
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 सियबरकेलिपदावली। ११ १ 


सखभारी । करिशबरी फल सरति छके सब दोउ स-. 


माज न्यारि न्यारी ॥ कञ्चन झारी श्रीसरयूजल प्या- 
बत मातुदुंलारी। शुचि आचमन कराय मगन मन 


पान खवावत नारी ॥ करि आरती निडावरि मणिगण 


पनि पुनि ले बलिद्दारी। सुमन सुगन्ध मालबहु भूषण 
पृहिरावत महतारी ॥ दे अशीश सुतबधुन सोह्दागिनि 
नस्वशिख सुभग निहारी। बिदाकीन सनमानि सबन 
को निज निज महल पधारी ॥ गत युग याम यामिनी 
दोउ मिलि श्यामा श्यामबिहारी । ज्ञानाअलि बलि 
बलि स्वामिनिसँग जगी स॒भाग हमारी ३६४॥ सगविदाग 
पहिलापद || रसिक पियरूप सुधा मदमाते । बेठे सुमन 
सेज प्यारी सँग दोउ छबि अतुल तुलाते॥ सखियन 
तोलि तराज्ञ मनभरि अधिक न कोउ लखाते। है १ 
अधिक प्रिया प्रियतम लखि बार बार बलिजाते॥ 
-्रालस रस बस रगन खुमारी भुकि झुकि परत ज- 
म्हाते । करिआरती सेन छबि आगरि निरखत दृग न 


ते। हे कडु . 


। १ 


-्रचाते ॥ दैदैपान बिदाकरि सहचरि सोइरहे मुसु . 


काते । अलिगण गावत यन्त्र मधुर घुनि सुनत श्रवण 
मनभाते ॥ यह दम्पति बिलास सखि जीवन ज्ञानाअलि 
सोइपाते । सियवर कृपा कटाक्ष रसिक गुरु जाको 
राहबताते ३६५ प्यारी प्रियतम टग अलसान । उनिदे 
मनहुं सांझ सरसीरुह रतनारे मदसाने ॥ क्षणमदत 
क्षण खोलत नैना सखियनं रुचि पहिंचाने । सुमनसेज 
मण्डप सुमनन रचि लखि सिय पिय मनमाने॥ अंसन 
भुजधरि बेठि सेजपर मन्दमन्द मुसुकाने। ज्ञानाआल 


| 


११२  सियबरकेलिपदावली। | 
लखि यह दम्पति छबि धन जीवन निज जाने ३६६ 
रागभेरच ॥ यामिनी यामरही बड़ भागी श्रीजानाके सखि 
जागी ॥ गाय उठी भरवैँ सुराग सब पिय प्यारी गुण 
पागी । मुख मज्जन अस्नान अङ्ग अंग सजहिं शिंगार 
सोहागी॥ हिलिमिलि सर्वेश्वरी महल चलि जाय जाय 


पगलागी। सेवासमय सजगललनागण युगल केलिपट 


तागी ॥ सखियन सहितचारुशीला अलि मन्दमन्द्‌ 
गति बागी । जाय महल पहुँची ज्ञानाअलि उत्थापन 


पद रागी ३६७ जगो नृपनन्द चन्द चितचोर छबि अ- 
मृत रसबार॥ अलिगणभीर अधीर दरशबिनु अरुण 


उदै भयो भोर । शशिकर निकर क्षीन तारागण गगन 
बिमल चहुँझर ॥ सुनि उठि बेठि पियाप्यारी दोउ 
चिते कृपाटगकोर । निरखि युगल छबि छकी छबीली 
लगनजगी जियजोर ॥ जुरि आइ सुख सेज निकट 
अलि द्युतिदामिनि नहिंथोर । ज्ञानाअलि घन तड़ित 
घेरि ज्या नचत मुदित मनमोर ३६८ लाड़िलि लाल. 
जगे जग जीवन पियप्यारी दोङ छबि जाल। मनहुँ _ 

तमाल तरुनतरु के सँग लपटी कनकलता सियबाल ॥ 
छूटी केश अलक अरुकानी बिथरिगई मोतिन मणि 
माल । अंसन भुजआलस रसमाते मधुरमधुरबोलत 
हियशाल ॥ अरसपरस मुखचन्द बिलोकत क्याबरणों 
चितवनिपुख हाल । ज्ञानाअलि रसिकनजीवनधन अ- 
धराधर मधुपियत निहाल ३६९ करेसखि मङ्गल बिधि 
सुबिचारि मङ्गल समय निहारि ॥ कनक कलश मङ्गल 
सरयूजल भरि ल्याई आलि चारि । दूबहरित दश्रि 


५ 


ही _“ 
सियबरकेलिपदावली। ११३ 
यव अंकुर नव श्रीतुलसीदल धारि॥ भरि मणिथार 
युगल अलिसुन्दरि करकञ्जनि सुकुमारि। कोउ मधु- 
पर्क खबाय गाय रद कोउ नाचत देतारि ॥ बाजहिं 
बीण मृदङ्ग मधुरस्वर जय जय सुमुखि उचारि। 
सुमन बरषि ज्ञानाआलि बहुसखि लेत खड़ी बलि- 
हारि ३७० सलोने दोउ प्रात चले मुसुकात। उतरि 
पलँगसों मन्दमन्द गति लटपट परत चरण जलजात॥ 
हादश कु समय सेवासुख देत्‌ सखिन पितु मात। 
सखन समेत दास पुरबासी सबके घरघर खात ॥ श्री 
मिथिलेश लली तप लालन सियगोरी परिय श्यामल 
गात । ज्ञानांअलि कुञ्जन कुञ्जन में जहँतह युगल 
रसिक दरशात ३७१ ॥ रगबिलावन ॥ एरिदोउ रूप 
सुधा मदमाते । श्रीरघुबंश उजागर नागर सियनागरि 
संगराते ॥ बिछी चौक चौकी चन्दनकी बेठि मन्द 
म॒सुकाते । शिथिल अङ्ग शिरपाग लटपटी दतुइनि 
करत सोहाते ॥ बिबिध स्वादफल सुधासरसरस ज्या 
शबरीफल खाते। अध्य॑आदि उपचार सोरहो करि 
` बिनती मृदुबाते ॥ याम अड दिन तेहि निकुञ्ज रहि 
कुज्ञेश्वरि यशगाते । मञ्जन कुञ्ज चलेसँग सहचरि 
ज्ञानाअलि मनमाते ३७२॥ इरपदमैखी ॥ दोउ सुकुमार 
गङ्ग ललना नवेलि सङ्ग मज्जन निकुञ्ज आय करत 
निहालहै । सुभग तड़ाग बाग अजिर बिशाल मध्य 
चहुँओर महल जटित मणिजालहे ॥ सुन्दर संलोने 
श्याम सुभगा सलोनि बाम अङ्ग अङ्क भूषणबसन लाल 
। लालद्दै। ज्ञानाअलि ललकि लडैति लाखे केलि कुञ् 
| १%. [ के 
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११४ सियबरकेलिपदावली । 
बेठि प्यारेसंग सारि सखमा रसाल है ३७३ ॥ मैरबी ॥ 
मजनकरत लाल पियप्यारी। रघुबर सुघर सिया सुकु 
मारी ॥ अन्हवावहिं नवनागरि आगरि गणसागरि 
क्रकञ्चन भारी । शचि सुरभित सरयूजल निर्मल 
निज निज कुञ्जन न्यारी न्यारी ॥ लयपयफन सरिस 
कोमल पट अग अग पाँछाति समय सवारी । पहि 
रावत पट पीत पिया कटि ,सियतन गोर श्याम रँग 
सारी ॥ अंग ऑअँघ भषण बसन मनोहर सजि कमलाबि 
मलादिक नारी । बिछी फरस गही तकिया घरि चो 
परि खेलत तनमनवारी ॥ भलि गये दोउ खान पान 
साथि याम एक दिन चढ्यो निहारी । ज्ञानाञअली कलेवा 
कृञ्जहि चले क्षधित सखि प्रेम बिचारी ३७४॥ छर्प्द ॥ 
चढे सखपाल लाल लाड़िली कलेवा कञ्ज चले जात 
मखे दोउ सखियन भायके। नागरी अपार सौंधरक्षिका 
सञ्जग्र आय चली हे लवाय ज्यां चकोरि चन्दपाय | 
के॥ कनक अगार हार रचना न जात कहि तनेहें बि 
तान चारु रचना बनायके । ज्ञानाअलि नवला लेवाय 
ल्याई कुञ्जमोन भावसां भरी हे भले पाइने सुपाय - 
के ३७५ सियबर सघर कलेऊ कीजे | अधराधर मघ 
मधर सधा सम रहसि रहसि प्यारी सँग पीजे ॥ भरि 
ल्याई मणिथार मनोहर ब्यञ्जन बिबिध मधर रस 
भाजे । बरफीतर गालकन्द जलेबी घेवरबर अधवट 
पथलीजे ॥ बीजपाग खाभादिक रुचि रुचि पाय. 
पवाय सखिन सखदीजे । पिय प्यारी मिलि पाय | 
सराहत तन मन घृत ज्यों घ्रेमपसीजे ॥ युगल चन्द 
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._ ... सियबरकेलिपदावली। ११५ 
मुख धोय पाँछि पट पान खवाय गायगुण जीजे । ज्ञाना- 
अलि ज्यों कृपण गिनत बित त्यों सेवा धन हृदय 
धरीजे ३७६ युगल चन्द्‌ छबि गन निहारी। श्यामा 

` श्याम सिंहासन सुन्दर बैठे सुमन कञ्जकर धारी ॥ 

श्याम पीतरँग बसन मनोहर गौर श्याम तन जुलफे 
कारी । अरुण कञ्ज हग बाण भोंह धनु चितवनि जु- 
लुम चलनि मतवारी॥ बिबिध हास कोउ गाय मधुर 
स्वर बजत जन्त्र एदु नृत्यत नारी। डेढ्याम दिन चढ्यो 
कहो अलि रीझि रसिक सिय सजी सवारी ॥ चों- 
सठि आठ सोरहो बत्तिस चारि यूथ सखि न्यारी 
न्यारी। चली शिगार कुञ्ज ज्ञानाअलि युगल नाम 
जय जयति उचारी ३७७ ॥ इस्प ॥ स्यन्दन सवरि 
प्यारि सिय सुकुमारि संग रसिक शिंगार सुख समय | 
सिधायहें । बिनहिं शिंगार मुनि नारि भय देखि सब 
आपुही शिंगारके शिंगारबनिआयहें ॥ करत निहाल 

_ लाल लाडली निकुञ्ज पुञ्ज निरखि खडि सुबाल ₹- 

गन अधायहें । ज्ञानागुण आगरी सुनागरी बिचारे 

' सब करिय शिंगार पिय प्यारि रुख पायहें ३७८ तखत 

` बिशाल लाल जटित मणिनजाल बिछिबिछि बिजे हें 

ब्िछीना सुञअमोल हैं। भूषण बसनके अगार तो अपार 

भरे सुन्दर सुरङ्ग रङ्ग उपमा अतोल हैं॥ सियकी स- 

| ` हेली सोंध रक्षिका नवेली सब चम्पकसी फुलिलखि 

' . विकी बिनमोल हैं । ज्ञानाअलि सहित समाज सो 

_ बिराजे तहँ लिये सब सॉंज अलि ठाढी टोल टोल 
। हें ३७९ लहँगा घुमारो घेर सारी तापै प्यारी श्याम छ 
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११६ सियबरकेलिपदावली । 

प्यारी जूकि प्यारि मानौ श्यामरङ्ग बोरि है । चरण 
अगरी चारु बिछिया रमकदार बजत मंजीर मिलि 
प्रियमन चोरि हैं ॥ कञ्जकर चूरी चारु कङ्कण कि- 
ङ्किणि कटि नासिका बुलाक नथ मोतिन अँजोरिहैँ । 
ज्ञानाअलि कानन करणफूल बन्दि बेदी ताकेतरबुन्दन 
सुबन्दकियो गोरिहें ३८० आलकें सवारे नारिकारि 
प्यारि नागिनि सी अतर सिंचाइ पालि “प्यारे पिय 
काज है । अँगुरिन पोर पोर छल्ला आरसी जड़ाऊ 
नग अनमोल सिय सुखमा को साज है ॥ नखन प्र- 


काशते प्रकाश तिइँपुर जानो चन्द्रिका प्रकाश मन्द 


चन्दको समाज हे। ज्ञानाअलि ताको सखि करत 


शिंगार चारु चातुरी सफलहेत सखिनको राजं हे 


३८१ सिय सुकुमारि अङ्ग अङ्गन अनेकरङ्ग सजिके 


पियाके आङ्ग करत शिंगार है। प्यारे शिर पगिया जर-. 


` कसी सुरङ्ग रङ्ग तुरा ओकलंगि भुकिरही शोभासार 


है ॥ तिलक बिशाल भाल करत निहाल लाल सु- 
खमा रसाल श्रुति कुण्डल सुबारहै । ज्ञानाअलि अ- 
खन सुखञ्जन रगन सारि खड़ीहे निहारि नारिपरी 
छबिजारहै ३८२ पङ्कजसे पाँयनमें पनहीं प्रकाश मानो _ 


तारागण नग नख चन्द्रमा लजात है। पीरा पायजामा 
कटि पटुका गुलाबीरङ्ग जामा जरकसीको सलोनो 
श्यांमगात है ॥ कण्ठां कण्ठ नासिका बुलाक पहिराय 
सखि मोतिन की माला सो बिशाला दरशात है। 
अङ्गद पहुँचि बाहु करज मुदरि चारु ज्ञानाअलि स- 
जिके सभग दोउगात हे ३८३ आरति सखिन शिंगार 


सियबरकेलिपदावली । ११७ 
प्रजोरी । पियप्यारी छबि चन्दचकोरी ॥ बैठे सभग | 
सिंहासन प्रियतम सजल जलद सिय दामिनिकोरी। 
बरसत सुधामाधुरी बिहँसनि भरिभरि पियत हृगन _ 
पुटगोरी ॥ बिबिध स्वाद. मेवा मनरोचक लियेखड़ी 
` मणिथार भरोरी। दाख बदाम छोहारा किस्मिस गरी 
सरस मिश्री रसबोरी ॥ पाइश्यामश्यामा सँगशोभित 
` नीकी बनी मनोहर जोरी । आतर पान दे गाय मधुर 
स्वर बजहि यन्त्र बहु नृत्य रचोरी॥ सुमनमाल पहि- 
राय नागरी आरति करि बलि बलि ठण तोरी । 
ले आदरस देखावत सहचरि ज्ञानाअलि जय जयति 
मचोरी ३८४ ॥ इप्प्द ॥ प्यारी मुखचन्द पिय चतुर 
चकोर नयन पियत रहत नहिं कबहं अघातहे । भई 
हे निहाल बाल युगल बिलास देखि घरिसात चढ़थो 
दिनसाजि नवसातहे॥ समाकेलि भवनकि सुखमा न 
जात कहि मनको अगम बाणी कहत डेरात है । ज्ञाना- 
वलि देव नर नाग ओ गन्धबेकन्या सजिके समाज 
तहँ प्रथमहिं जात है ३८५ ॥ रगसाप्श ॥ सभा भवन | 
सुख समय तयारी अवध ललन ललना सिय प्यारी। . 
लाल पिया सखपाल पालकिन चारु शिलादिक सहचरि | 
सारी॥ अपरसखी रथयान बिमानन चली सङ्भसब 
राजकुमारी। दोउ समाज प्रमदा सरिसुन्दरि समाभवन | 
_ रतनाकर भारी॥ मिलि बगमेल चली सड्रम हित पिय | 
प्यारीसँगन्यारी न्यारी॥ सुभगदिब्य सिंहासन सुन्दरि | 
बेठरे सब सोज सवारी । चमर छत्र ब्यजनादिक दुहुँ 
दिशि बिबिध यन्त्र तन्त्रादिक धारी ॥ अष्टखण्ड सुख 


११८ सियबरकेलिपदावली । 

` सभा कचहरी बेठीं तहँ जो जहँ अधिकारी । आठ प्रथम 
सोरह पुनि बत्तिस पुनि चोंसठि निमिबंश दुलारी ॥ 
चारिखण्ड जे अपर कहे तहँ बेठीं देश देश बरनारी । 
सात दीप नवखण्ड तिहंपुर सुरनर नाग नृपन की 
बारी ॥ देश देश की नकल गानकरि ले ले युगल चन्द . 
बलिहारी। माचन लगी झुण्डभझुण्डन मिलि हावभाव 
करि बेठि जोहारी ॥ सजीआरती मणिनथार बहु मनहुँ ... 
मची यह दिब्य देवारी । ज्ञानाअलि पुष्पाञ्जलि जय ` 

जय करहिं खड़ी बड़भाग हमारी ३८६ चेरी चतुरि ' 
चारु चलिआई । पाकशालसों सुभग सहचरी भोजन 
करन बोलाई॥ आइ खड़ीकर छडी छबीली कहि मदु. 
बचन जनाई । दिवस यामयुग चढ्थोरह्यो कडु सुनिय 
लाल रघुराई ॥ पाक प्रबीणा नाम प्राणप्रिय सिय 
प्यारी रुखपाई । करि बरखास सभा निकुञ्जते चले 
निशान बजाई ॥ भारी चोक बिशाल कक्षतहँँ खण्ड 
खणड सुखदाई। ज्ञानाअलि ललना समाज युत प्रथम 
ल्याय बेठाई ३८७ ॥ चश्चरकछम्द ॥ देखो नृप अवध 
चंन्द्रचन्द्राननि सीयसंग आये मिलि पाकशाल सखि- 
यन सँगसोहेरि। चन्दन चोकी बिशाल बेठे सिय रसिक 
लाल निरखत छबि रग निहाल ठाढ़ी मुख जोहेरि ॥ 
व्यञ्जन बिधि चारु चारि षटरस सखियन सवाँरि परु- 
सत हियरुचि बिचारि चातुरि चितपोहेरि। पावत पिय 
प्यारि सङ्घ निरखत ललना उमङ्ग ज्ञानाआलि जल 
पियाय रसबस मनमोहैरि ३८८॥ ररिन ॥ भारी 
भरि सरयुनीर सुराभित शुचि सुभगसीर सखियन अँच- 


॥ 


सियबरकेलिपदावली । ११६ 
बाय सुरुचि शशिमुखकर धोयेरि ।. स्रक्‌ सुगन्ध 
भ्तर घान प्यारी सँग पायपान दरपण लखि मुखमयङ्क 
चषचकोरपोहेरि॥ चमर व्यजनादि टहल ठाढी अलि- 
सेन महल गावत सारङ्ग राग सनत श्रवण मोहेरि । 
ज्ञानाअलि अति उमङ्ग झमकि चले सेन कञ्ज देखत 
सुखसेज सुमन दोउ मिलि सुख सोयेरि ३८९ ॥ राग 
घनाभी ॥ शायनभवनशोभा कलु न्यारी। कहत न बने 
नान जो देखे जापर कृपाराष्टि सियधारी ॥ युगल 
चरण कोउ सृदुकरकञ्जनि चापति प्रेमभरी सुकुमारी | 
कोउ गावहिं सृद्यम्त्र बजावहिं कोउ ठाढ़ी मुखचन्द 
निहारी ॥ कोउ बीटिका खबाय चन्दमुख निजनिज 
कुञ्जचलीं सबनारी। देखत फिरे चित्र रचना बहु कुञ्ज 
कुञ्ज सुख सेज सवाँरी ॥ सोयरहींसब जहे तहँ सहचरि 
प्रियतमळबिछाकी मतवारी। चित्रकेलि दम्पति कलोल 
लखि ज्ञानाअलि पिय सुरति सम्हारी ३६ ०सोय जगी _ 
सिय सहचरि प्यारी। उत्थापन सुख समय जानि मन 
सेवा सजग सबै सुकुमारी ॥ मुख परक्षालि अँगराग 
मनोहर सजि साजि भूषण बसन सवाँरी। चन्द्रकला बि- 
मला कमलाञ्जलि चारु शिलादिक सोंजतयारी॥ कनक 
थार पकवान बिबिध धरि मोदकसेव सलोनो न्यारी । . 
सुमनमाल कोउ पान अतरबर कोउ सरभित सरय 
शुचिबारी ॥ जाय गाय गुणरूप माधुरी रागश्री स्वर 
_ सरस सुधारी। आम तीन मुर्छना सात स्वर ज्ञानाअलि 
_ सितार लयकारी ३९१ सुन्दर सुघर शिरोमणि जागी । 
अत्य शा धार सिपको मधुर! प्राण जिवन धन सियके मधुरकेलि रसपागो॥ 


१२० सियबरकेलिपदावली । 

लिये सौज ठाढ़ी ललनागण जो चाहो सो माँगो। 
अवधचन्द्‌ चन्द्राननि प्रियसँग सखियन गोहन लागो॥ 
सुमन कुञ्ज जलकेलि तड़ागन मतमतङ्ग गति बागो । 
` युगल चन्द छबि नील पीत पट ज्ञानाअलि मन तागो 
३९२ जगे यामदिन रहे सोहावन। बेठे सुमनसेज बश 
आलस सियप्यारी रघुबर मनभावन्‌॥ कुञ्जाधिपा ले- 
वायगई तहँ जहँ सुखसेज महल छबि छावन। निरखि 
छकी सुखमा अपार अति अरुझी अलक लगी सरु- ' 
आवन ॥ कोउ भूषण अँग बसन सवाँरहि कोउ नागरि 
लागी अँचवावन । कोउ पकवान थारमरि ल्याइ 
लखि सुभगा अलि लगी खवावन ॥ जल पियाय खक्‌ | 
सुमन सुगन्धित अतर घाणाहिय रससरसावन। ज्ञाना- 
जि गावहिं उमड़ भरि नटन लगी गहि पिय पट दा- 
. बन ३६३ सुमन शिंगार कुञ्जसुधि आई । जहेँ जलकेलि 
तड़ाग बागबन सुमन बाटिका निकटसोहाइ ॥ मनहुँ 
.बिरञ्चि रची निजकरबर मधुर सुभग सोपान बनाई। 
रतन रचित मणि जटित मनोहर मध्य महल सिय | 
पिय सुखदाइ ॥ फूले बिबिधरङ्ग सरसीरुह फसे भर्वर _ 
रस मत्त लोमाई । पिय प्यारी रुखपाय सङ्घ सखि चढि 
चदि नावन केलि मचाई ॥ भूषण बसन सम्हार अङ्ग 
नहिं कूदि परी जल थल ज्यों धाई । ज्ञानाअलि 
' ललनन कलोल लखि फांदी सिय पिय हिय हरषाइ 
`३९४ जलबिहार मिस रारि मचाइ। पेरि पेरि जल डूबि 
पकरिपग सुमन कञ्जले मारति धाई ॥ सियरुख पाय 
श्रती चपलावलि पियघनश्याम घेरि लियो जाई । कर 


पिचकारिन सुमनगेंद ले यह रसरारि देखि मनभाई॥ 
आमित केतुकर राहुशिरयशिर जल अकाश पिय शशि 
जनुपाई । भई रारि जनु सियरमणी हित गुसखण्ड 
थकि रहे लुकाई ॥ अन्तर्द्धान भये सखियन लखि नि- 
कसि सबै टूटे अकुलाई । कुञ्ज कुञ्ज जल थल बन उप- 
बन सुमन बाटिकन मन चितलाई॥ सखियन बिकल 
जानि आये पिय भीजे बसन मन्द मुसुकाई। ज्ञाना- 
अलि प्रियतम प्यारी मिलि चली निदाघा कुञ्ज लवाई 
३६५ भीनेपट भीनेतन सोहै। ज्यों घन कोट ओट दलि 
दिनकर छिटकि छटा छबि किरणि बिपोहे। भये निहाल 
लाल ललनन लखि तेहिक्षणकी सुखमा को जोहे ॥ 
नहिं अधिकार बिना सखियन के की प्रियतम जिन हाथ 
बिकोहै । कुञ्जाथिपा लाय पट भूषण अति सुन्दर दे- 
खत मनमोहे॥ पहिरि लाल प्यारी प्रिय सहचरि रङ्ग 
रङ्ग लखि मन अटकोहै। भारी चोक बेदिका मणिमय 


` जनु बिरञ्चि निज हाथ रचोहै॥ लता बितान सुमन 


॥ द्रुम फूले बिछी फरस कुरसी बहुतो है। बेठे घाण- 
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प्रिया सिय प्यारी सुकुमारी अँग अङ्ग लसो है । 
ज्ञानाअली शिंगार सुमनमय करन लगी नखशिख 
सरसो है ३६६ ॥ घतशय ॥ सियजूकी सारी जुद्दी 
सुमन साँरी प्यारी, पियकटि पटुका चमेली पीत 


चट 


सियबरकेलिपदावली। १२१ | 
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प्यारेंहें । पगिया गुलाबकी सुचन्द्रिका चमेली श्वेत, 


इरम्न मुमक कुन्द कालिन सवार हें ॥ आपुहि 


१२२ सियबरकेलिपदावली । 

रंगीले नेन अञ्जन रँजीले चारु, खञ्जनसे चञ्चल अ- 
लक अतिकारेहैं । ज्ञानाअंलि नासिका बुलाक पीत 
चम्पकली, अधर सुवीररस सख्यता पसारे हैं ३६७ 
प्यारी जाके प्यारी कारी नागिनि अलकमानो, स- 
खिन सवाँरि नीको अतर लगायके। बन्तिबेंदी ना- 
सिका बुलाक नथ फूलनके, कलिन संवौरि मांगमो- 
तिन जगायके.॥ कण्ठा कण्ठ चम्पकली बाजूबन्द 
अङ्गद सु, चरि कर कङ्कण सुरुचि पहिरायके । ज्ञाना- 
आलि आशरसे अंगूठी सुसलोनेकर, बिछिया नुपुर कटि 
किङ्किणी सजायके ३९ ८॥ विज्ञाना॥ सुन्दरि सिय श्यामा 
श्यामरी । बेठे सुमन शिंगार किये दोउ जगजीवन 
सुखधामरी ॥ जनकलली नृप अवधदुलारे छबिगुण- 
रूप अङ्गअंगभारे सँग ललना गणगुण गरबीली दमकें 
ज्यों द्ुतिदामरी । सुन्दर श्याम गोर मृढु जोरी वारि 
वारि रति मदन करोरी तण तोरी नखशिख लखिगोरी 
बय थोरी अभिरामरी ॥ नवललाल लाडली सलोनी 
अवध ललन ललना प्रियलालन गुण आगर नागर . 
छबिआगर ललितलाल प्रियनामरी। भावभरे भामिनि 
सिय बल्लभ बड़भागी भाविक मनभावन ज्ञानाअलि 
जनु डाबिशिंगार दोउ निरखत मन बिश्वामरी ३६९. 
अनुपम युग पूरण चन्द्री। सुमनकुञ्ज नभअलि तारा- 
वलि लघु उपमा युति मन्दरी॥ प्रमुदित उदित घगट . 
सुररवनी डबिङवनी प्रिय तनमन भवनी गजगबनी . 


हक ह ॥ 0 tk 


सियत्ररकेलिपदावली । १२३' | 
रतिङ्रबिमददवनीघेरि लाल ललि फन्द्री। लिये चमर | 
कोउ ब्यजन दुरावै कोउ गावे करमुदैँग बजावे हाव- 
भाव करि नचत नागरी प्रगटि रास सुखकन्दरी॥ तेहि 
शिंगार बन पिय सिय प्यारी फूली बिबिध रङ्ग फुल- 
वारी ज्ञानाअलि सर्वानँद भवनहिं चलेलहि सुखम- 
करन्द्री ४०० ॥ रगगौसीब्पाल ॥ सजि असवारी प्यारी 
. दोउ न्यारी न्यारी । सुमन बिमान पिय सिय सुखपाल 
चढि संखियन सँगकियो महलतयारी॥ पितमसमाज 
दास चतुर खवास बहुकोटिनकुमार नृपबयसम प्यारी। 
आय आय मिलत जोहारि जोरि जोरिकर भईहें नि- 
_ हालज्यो लह्यो है मीनवारी ॥ क्षोम छबि ललित 
. बिशाल स्वच्छ उच्च अति अजिर बिशाल मध्य बंगला 
सुभारी । ज्ञानाअलि लक्षखम्भ ललित बिशाल लाल 
मणिन जड़ाय डाय पिय सुखकारी ४०१ ॥ घनाक्षरी ॥ 
फरस रंगीली चारुचांदनीचटक तनी, मध्यराज मा- 
` घुरी सिंहासन सजाय है । कोटिनफनूस भाइ हंडि ओ 
गिलास स्वच्छ, मणिन के दीप ताकी उपमा न पाय 
हे ॥ मरत छबीले लाल लषण रंगीले सङ्ग, शत्रुशाल : 
सखनसमाज सजि आय है । ज्ञानाअलि भाय सङ्ग 
भाय भाय बातें करें, बेठे दुहुंओर नीके नीके मन 
` भायदै ४०२ बॉड़िके छबीले बेल भूषण सजेहें अङ्ग, 
कोटिन अनङ्ग आङ्ग देखिकै लजात हैं । टेदिपेंचपाग 
क्ष गिर सखन कि नीकी नीकी, प्यारेके किरीट श्रुति `. 
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कुण्डल लखांत हैं। गोरे गोरे गात मुख सुखमा न 
जात कहि, अङ्ग अङ्ग भूषण बसन सरसात हैं। ज्ञाना- 
प्रालि हासरस सखन सहायपायो, बिबिधबिलास हँसि 
हँसि पान खात हें ४०३॥लाबनी बच ॥ सोहावन सभा 
सजीमारी॥ सर्बानन्द॒ भवन मनभावन सब ऋतु सुख- 
कारी । चारिदश भुवन भूप आवे सातद्वीप नवखण्ड 
लोकतिहुँ चतुरङ्ग दलत्यारी। निरखि नृप अवधचन्द्‌ 
शोभा चषचकोर करि छबिरस पीवे जीवन धनवारी । 
चरण शिर क्रीटन धरि पूजें बिबिध भेट माणे थारन 
भरिभरि अस्तुति अनुसारी ॥ जीवो जग युगयुग सुख 
दानी रबिसहस्रसम तेज सोमशत शीतल छबिहारी । 
इन्द्रशत सहस्रमोग भोगी धनद कोटि शतधन परि- 
पूरण त्रिभुवन अवतारी ॥ कामशत कोटि बदन शोभा 
बरुण बिरश्चि शेश शिव निशि दिन आज्ञा शिरधारी। 
सदा यह सुख समाज शोमा ज्ञानाअलि बिचारि देखो 
हिय मन मतङ्ग मारी ४०४ लाड़िली ललना सँग- 
वारी । भरोखन भांकहि भ्फुकि प्यारी ॥ अवध पुरबा- 
सिन की नारी। सलोनी सुन्दरि सकुमारी ॥ लगीं सब 
गोखन मगभारी । देखि सुखसभा छकी सारी ॥ केह॥ 
श्रुति कीरति सिय उमिला, सुभग मांडवी चारि । पिय- 
नयङ्क सुखमा सदन, चषचकोरिका धारि ॥ इकटक 
ताकें छबि भारी ॥ भरी दोउ सभा भीर नीकी। यही. 
सुख जीवन धन जीकी ॥ ब्यास शुक बालमीकि 
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सियबरकेलिपदावली। १२५ 
हीकी । पष्ठदश आठ चारि ठीकी ॥ दद ॥ज्ञानाअलि | 
पढि गुणि समुझि, करि बिचार गुरुसङ्ग । एनि रसि- ` 
कन कर साथ नित, यह रस ग्रन्थनरङ्ग॥ रेंगेते यहि. 
सुख अधिकारी ४०५ ॥ झपताल ॥ युगल सुख साज 
सखि सुभग सकको कही । निरस मति अन्ध अति 
मलिन मल ग्रसित मन दिब्य हग होय तो कहे लखि 
छबि सही ॥ बन्धु प्रिय सखागण दास जे खास बहु 
चमर ब्यजनादि करटहल निज निजगही । भरत . 
कर उत्र श्रीशत्रुहन कर चमर लषण लखि ब्यजन 
आति चतुर सेवालही ॥ पवनसुत पान धनुबान सुग्रीव 
कर द्विविद आसि ढाल उरमाल सेवाचही। अपरआसा 
छड़ी खास बरदार कर अवध नृपलाल छबि अतुल 
मण्डन मही ॥ यामगत चारि दिन निशा यामा कछ | 
मच्यो आनन्द दुहुंओर देखत रही । ज्ञानआअलि प्यारि / 
ढिग ठाढि कर चमर गहि दादश कुञ्ज यह रहस | 
सरिताबही ४०६ छोम छवि छिटकि नभ शरद निशि | 
जनुबनी। मीत मणि श्याम नग जटित अभिराम | 

| 
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ति मनहुं तारावली ललित चहुं दिशि घनी ॥ मध्य 
राकेश अवधेश सुत चारि जनु सखा नृप मण्डली | 
रि बेठे भनी । मनहुँ सुरयूथ निशिराज मिलि परस- : 
पर बेठि सब कहत सियराम यश रससनी ॥ हुहु . | 
दिशि नृत्य बहु गान बाजन बिविध लाडली अलिन 
संग मनहुँ बहु छबि जनी। देव नर नाग नृप रवनि 


(9२६ सियबरकेलिपदावली । 


| - बहु बहिनिसँग सहचरी अमित सुकुमारि अँग बनि 


ठुनी॥ प्यारि सिंहासनासीन करबीन प्रिय लेत गति 


गाय मृदु सके को गुन गनी । बाणि भइ मौन रति 
रमासी थकि रही अपर मति कोन ज्ञानाअली तिंय 


मनी ४०७॥ वणरन ॥ प्यारी बीरा सुनी पिय का. 
नन । उठे नवल राजीव बिलोचन ज्यों मृग साने मृदु 


क 


तानन ॥ चले जोहारि सभासद ग्रह गृह प्रियतम . 
खान प्रियाकर पानन। करि बरखास सियापुर बनि- 


लाड़िली के सँग घन दामिनि उपमा मद भानन॥ 


कियो निहाल लाल ललनन मिलि 
करि रग सानन । ज्ञानाआलि दम्पति बिलास रसं 


पियतहि बने मूक कहि जानन ४०८ ॥ दोह ॥ कनक, ` 
भवन भीतराहि यह, सुख बिलास दिन रेन। मातु भवर्‌, | 
ब्यारू करन, जात पिता सुख देन॥ बन प्रमोद सरः. | 


निकट, सखन संग नृपलाल। मृगशिकार भाइनस-. . 
हित, खेलत करत निहाल॥ कबहुं सखन सँग अटन 
पर, चढ़े उड़ावहिं चङ्ग । रङ्ग रङ्ग नभ छे रह्यो, मचो 


` परस्पर जङ्ग ॥ चतुरँग चमू सजाय बहु, पेदल रथ ` 


ल बिबिध हास कोड 


ड 


तन परी चोट घन घोर निशानन॥ घटिका चारि चहूं 
युग बीते आइ मिले ज्यों तन प्रिय घ्रानन । बेठे लाल. 


॥ नि नाका 
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गज बाजि । लरत परस्पर बिजय हित, भरत लषण 
eR त लषण 
दल साजि ॥ दुहुँ दिशि: तोपन फेरकी, घोर शोर अति . 


जोर । बज्रपात जनु होत महि, मनहुं मघा घनशोर / 


| 


dd खियबरकालपदाबला । AX 
यहि बिधि खेलें खेल बहु, बन्ध सखन मिलि लाल । 
धाय लाड़िलीभवन पिय, कहि सब खेटक हाल ॥ 
पटत हादश कुञ्जबर, बारहमास बिहार। यहि बिधि 
बीतत दिवस निशि, कहत सन्त श्रुति चार॥ श्रीगुर 
कृपा कटाक्षकरि, यह सेवा उपदेश । नित्य सदा जो 
प्रक्ृतिपर, जहे दुख नहिं लवलेश॥ अति दुलेभ सिय 
महल सुख, सुलभ कृपा सिय होय । पुनि अचार्य गुरु 
रसिक जो, उपदेष्टा जिय सोय॥ प्रकृति पाँच अरु बीस 
बश, पांचतत्त्त गुण तीन। काम क्रोध आरु लोम मद, 
जिय ताके ओधीन ॥ कवन यतन सियलालकी, सेवा 
पावे जीव । घरही में ठग बसिरहे, हे रघुनन्दन पीव ॥ 
रूपमाधुरी गुणकथन, नाम युगल अभिराम । धाम 
अवध मिथिला कथा, यह जीवन बिश्राम॥ ताते कछ 
मन मनन करि, ज्यां त्यां मन समुभाय । गाय ला- 
ड़िलीलाल यश, निज मति सरिस सोहाय ॥ पिङ्गल 
काब्य न कोषगति, गण अरु अगण न होस । यह 
सेवा फल सियक्रपा, निश्चय परम भरोस ॥ हे स्वा- 
मिनि सिय प्राणप्रिय, पिय बल्लभा किशोरि । रघुबर 
सियबर रूप निधि, गुणानिधि मम गति तोरि॥ हे 
जीवनधन लाडली, है नृपलालन मीत। हे मनभावन 
भाभिनी, दीजे युग पद प्रीत ॥ हे नटनागर नागरी, 
छबिआगरि गुणखानि । है शरणागत रक्षिका, निज 
चेरीकरि जानि ॥ हे शशिबदनी छबिसुधा, अधराधर 


१२८ सियबरकेलिपदावली । ~ कि 
` मृदुबेन। पियचकोर चित लुब्ध नित, पियत माधुरी 
जैन ॥ हे सखमाकर सावरे, श्याम सलोने लाल । 
मृगनयनी छबिजाल में, फँसेरहो ज्यों माल। हे गुण 
नाहक नेह निधि, जगजीवन बिश्राम ॥ सियारमण - 
स॒खमा भवन, बड़ भागी सुख धाम॥ हे निमिबंश : 
उजागरी, अवधाबिहारीबाम । हे रघबश प्रकाशकर, . 
यगल चन्द अभिराम ॥ हे कोसल्या लाड़ेली, जयति 
सनेनाबाल। जयाते जनकजाया भली, जय दशरथ 
नृपलाल॥ हे रसिकनजीवनजरी, युगयुग पूरणचन्द्‌ । 
घटो बढो कबहु नहीं, नित्य सच्चिदानन्द ॥ अगहन: 
स॒दी सपर तिथि, शनिबासर सख मल । पवनसवन : 
दिन जन्मकर, जानि समय अनकूल ॥ सियबः. 
केलिपदावली, ग्रन्थ समापति कीन । ज्ञानाअलि 

श्रीअवधपुर, माक्के निछावारे लीन ॥ 


इते श्रीश्रष्टयामसवाकुञ्जद्वादशविलासपदावलीश्रीपद्मबदनि्रनुचरि 
क्ञानाश्रलिकृससमाप्तम्‌ ॥ 
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